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भूपमिका। 


| अन 


यह योगदंशन श्रीमत्‌ महरि पतञ्चटिने से जगतमात्रके सुखके नित्त संस्कृत 
स्त्रीभि निर्मित क्रिया परंतु इस समयमे बहुधा रोग रसंस्कृतविद्यासे श्यन्य दोनेके 
कारण इससे लाम नी उठा सक्ते इस स्ये श्रीमत्‌ स्वामी जगदेवाश्नमकी आज्ञाचू- 
सार मू पौडेत राममक्त आगरा ताज जनिषसोसे सै साधारणे समक्षे आर 
भि उडानेके अथे श्रीमत्‌ महर्षिं व्यासमाष्यालुतार छंदबद् दोहा, चोपाई, छन्द, 
सोरटामे रचना कर उसका विकी वार्तिक सरल देडभाषामे आज पोषशुञ्क ७ 
शनिवार संदत्‌ १९६७ विक्रमीयको पूणं किया गया हे । यह पुस्तक स्वे साधारण 
खोर साधु महात्माओको परमोपयोगी हे इस ट सधन ओर अभ्यास क्रनेसे 
आणीको सवे सुखोका मूर जो मोक्षपुख दै वह प्रप्त हो सक्ता र फिर अणिमादि 
तिद्ध तो इछ दुरुमदी नी. अव पठन पाटन कःनेशरे सजनोसि सक्षिनय पाथना 
दे किजहां कौ टि ओ? मूल रह गरं दो तो कृपापूवेक सुधार लेय इत्यटम्‌ ॥ 


आपका कृपामिढाषीः- 
 २[ममक्त. 


ॐ परमात्मने नमः! । 


महर्षिपतजरसिप्रणीत 


§ 
योगदरोन। 
भाषाछन्दोबद ओर वार्तिकटीकासहितः 








भमलाचरणम्‌ 


नत्वा रामं चिदानन्दं सवव्यापिनमीश्वम्‌ । 
योगभाष्यं सभाषाथं छन्दोक्दं करोम्यहम्‌ ॥ 
श्ीदरुधर प्रभुके चरण, वंदि कहां कर जोर । 
हए दयार पुरषड सकर, मजु ०,५.५०. मनोरथ मोर ॥ 
च्रणकमख वंदन कृं, पातंनरिमुनिराय । 
योगशञाघ्लभाषा करो, व्याप्तभाष्यका छाय ॥ 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
दो ०-भथ मंगर ओर योग कड्‌, नानु ृत्तिनिरोष । 
अचुशासनते जानिये, भरतिपाद्न चितबोध ॥ 

अथे-अथराब्द्‌ म॑गल्वाची मोर योगङाब्दसे चित्तकी दृततिर्योका निरोध ओर 
अनुशासन प्रतिपादन अथैमं जानना चाहिये अथौत्‌ अथश्चग्दसे म॑गर्पूर्वैक योगके 
पयोग साधन ओर सामिभ्रियासषित योगको प्रतिपादन कते हे ॥ 
भाष्य दा ०-सब साधनक्रर सषित सव, सिक्षायोग खान । 

अधिकारी सम्बन्ध फर, विष चार पहिचान ॥ 


योगदशेन ! 


चो ०-जिज्ञासू अधिक्षारी जानो । षिषय योग कह वप्र 
अपिक्ारीफे चितकी वृत्ती । करत योगरसंब॑ध सुङ्ृत्ती ॥ ` 
मोक्षरूप तिहि फट अमानो । चदं अदुबंध योगकर जानो ॥ 
सो इम कहे सकर सषुञ्चाहे। सुनतहि मिटहि सकर दुचिताई ॥ 


ग °-योगरञाक्चके विषयकर, रक्षण कहत सुनाय । 
सुन साधन जो करत हँ, चित्त निरोध कराय ॥ 


अथे-जव साधनसहित योगशिक्षाको कहते ह । योगद्ाछ्के चाए अनुप है 
अधिकारी १, विषय २, सम्बंध ३ ओर फट ४ "अधिकारी" को जिज्नाष् ' विषय 
को योगस्ञाख् ` सम्बध ` अधिकाीके चित्तकी इृत्तियां ओर योगके संयोगको 
कईते है ओर ° फल ` सम्ब॑धका प्रभाव मोक्ष है इसके,समञ्षने ओर सुननेसे चित्तका 
दुरश्वितन मिर जाता दे. अब योगशाखके ष्रिषय ओर लक्षण कते हं ॥ १॥ 


योगधथित्तवृत्तिनिरोधः॥ २॥ 


दो०-चितकी पृत्तिनिरोधको, योग कहत पुनिराय । 
करत योग अभ्यास्के, चितनिरोधको पाय ॥ 


अ्थे-चित्तकी बृत्ति्योके निरोधक नाम योग है तिस योगञभ्यास करनेसे 
चित्तनिरोध होता हे ॥ 


भा. चो ०-चितकी वृत्ति रकता जबही। पावन योग कावत तबदही॥ 
दे प्रकषारको योग कडावत । तिदिमरह संपरज्ञात बतावत ॥ 
अपम्प्ज्ञात तुम दूजो जानो। तिनकी पांच भूमि भनुमानो॥ 
सो मव कहत सुनो सब भाई । पथद्‌ पथक्‌ वणु चितरा३॥ 


वो°~क्िप भढ विक्षिप्त पुनि, एकाग्र भोर निरूढ । 
प्रथम तीन महं योग नाई, उत्तरकी युग ज्ुद्ध ॥ 
रज भो तमते तीन ई, दे सतदुणते मान । 
उत्तरकी युग करतदाईः साक्षात मोक्ष भ्रदान ॥ 





भाष्यमाषारीकापहित । १ 


अ्थ-चित्तकी वृ्तर्योके रुक जनेते पथित्र योग होता ३ सो योग दो मङ्ञरका 
है एक सम्भज्ञात दूय जसम्भन्नात तिन दोनो. योगी . पांच भूमि. £ तिनका 
वणेन पृथक्‌ पृथक्र किया जाता ई उसको चित्त लगाकर सुनो क्षिप्त, मूढ, पिति, 
एकाग्र, निरुद्ध पर इन पाचंमेसे प्रथमकी तोन मृभियीभे योग नकी होता है अगडा 
दोनों भूमि शुद्ध दै, कक्ष पटी तीन तो रजोगुण दौर तमोशभतते दोती ३ ओर 


कि अ 


पिछ्टी दोनो सतोशुणसे होनेसे शुद्ध ओर योगको उत्पन्न कर मोक्षी देनेवाटी ‡॥ 
चो ०-सतयुण कर एकार चित्तो । तब निरोध रज तम॑स् वृत्तिको ॥ 
पतव अष्ट दीख परत जस । नात डश भषरियके तस ॥ 
पम्पज्ञात कहावत सोई । केवर व्रति सतायुण होई ॥ 
सादिक वृत्ति निरंध होत नब । शोष रहत हे संसकार तव ॥ 
जव नाहं उडाह्‌ वृत्ति कोउ चिततमे। असम्प्रज्ञात जानिये स्थितम ॥ 
मत कोड संशाय कर मनमांदी । निमेख योग कतहु जम नदीं ॥ 
रजयुण चवर क्षिपत कहावत । तम आटप्तवक्ञ मूढ बतावत ॥ 
अथवा अति चैचठ विक्षिप्ता । केरत योगसाधन सव गुप्ता ॥ 
दो ०-यदि कोड अपने चित्तमरह, संचय कर भम खय! 
धिएणादिकं वृत्ती महा, सो निरोध किमि पाय ॥ 
अथै-सतोगुणसे जव एकाग्र चित्त होता है तव सव सित्तशी इत्तियां स्क 
जाती ह उसी केवल सतोगुणी इृत्तिका नाम सम्धज्ञात योग है ओर जव सतोगुणी 
वृ्तिर्योकामी निरोध हो जाता है गोर केवल संस्कारमात्रदी शेष रईइजाता ई ओर 
फिर चित्तम किसी बृत्ति उदय नहीं हेता तब अ्तम्मरज्ञात योगकी त्थिति 
जाननी चाये इसम्‌ ॐ संक्षय न यही भ्रमरहित निमे योग द ओर रजो. 
गुणस जव चित्त चंचल होता है तव चित्ते कप्त ओर तमोगुणते जव अत्येत 


१ 


आलकस्ती होता है तब मृद अथवा चिच्च अत्यंत च॑ंचट हेनेसे पिक्िप्र कहाता रै 
यह तीना चित्ती अवस्था योगस्ताधर्नोको शप्र कर टेती ई यदि कोई श्रमवश 
ठेसा संशय करे कष वृत्तियां त्रियुणातमिंका अपार ई े केसे सुक जती हं तो इस 
संश्षथके निषारण केके निमित्त महिं अगछे दत्रते समाधान करते हें ॥ २॥ 


तदा दरष्ः स्वरूपेऽवस्थानस्‌ ॥ २॥ 


1 योगद्श्च॑न । 


दो°-तव द्रष्टा निन रूपमे, कर स्थित चख मान। _ ` 
पनि न अमत वित्त अनत फहु निज स्वरूप पहिचान ॥ 
अर्थ-जव उृत्ति्योक्रा निरोध हो जाता दे तव द्रष्ट अपनेहो रूपमे स्थिति होता 
हे जीर अपने स्वरूपे चोन्ह नेप उसे अत्यंत सुखकी प्रापि दो जाती हे फिर 
चित्त वरह! सख पने दूरी जगह नरी जाता ह ॥ 
मव्य दा०-जष् गड पुष्पक, दर हत अम चत्‌ । 
शुदिशूप स्फयिकंको, अपने भाप दिखात ॥ 


क, क 


यथ-जेते स्फटिकके नीयसे गुडहछ पुष्पके दुर हो जानेस गुडदटपुष्पजनित 
रक्तता दुर हो जाती द अ।र स्फरिकका युद्ध श्वेत खवरू ग मात होता ₹ तेसा 


चित्त वृत्तियाके निरोध रो जानेसे पुरुष अपन श्चुदध स्वरूपो पाय स्थित दर 
लाता ह ॥३॥ 


दत्तिसारूप्यमितरतर ॥ ४॥ 


दो ° -वृत्तिनिरोध न डोत जव, दरष्ठ व्ततिस्वरूप । 
इतर अब्र ते जानिये, पथ्‌ रहत निज रूप ॥ 
अथ-जउ तकं ब्त्तियांका निरोध नही होता तबतक द्र अथोत्‌ पुरुष वृत्ति" 
यकि स्वरूपम मिटा -। रहने ब्रत्तिस्वरूपके तव्य पर्तत होता है अपने निज 
स्वरूपम प्रथक्‌ ररता ई ॥ 
भाष्य दो०-जवछग रुकटि न चित्तकी, वत्ती मदाकीर । 
तवर्ग दरष्टा वस्त हे, वृत्तिमादि कर टर ॥ 
षम तोह नई दोष जानिये तात । 
जंमे गुडहर पुष्पं, स्फटिका दोष न पात ॥ 


अथं-जवतके महाकटोर चत्त दृत्तियाका निरोध नही होता तवतक द्रष्ट 

( पुरुष › चित्त बृत्ति्योम स्थान बनाकर रहता हे पर्व शृत्तियारूप स्थानम रह- 
नेसे द्रष्ट दोषमामी नही ह्येता जेसे गुडद्स्ू के नीचे आआजानेसे स्फटिक दोष- 
भागो नदीं होता केवङ अन्नानसे स्फटिक गुडहख्के पुष्पकी रक्तता प्रतीत होनेसे 
स्फटिक्वो ह रक्त कटा जाता हे परंतु स्फरिक सदैव शुद्ध शवेतरूप हे इसी प्रकार 


॥ माष्यमाषाटीकासहित । 
वृत्तिये।क संयोगसे दरष्टा वृत्तिखशू्पसाटी भ्रमस प्रतीत होने रगटा हे ` ¶ततिसंयोगके | 
रहित हानेसे द्रष्ट शुद्ध भरतीत होता ह वास्तवम्‌ द्र .सदा .शुद्धस्प हे ॥ ४ ॥ 

व्रृत्तयः पखतस्यः इण अङ्काः ॥ ५ 

दो ° -वृत्ती पांच प्रकारकी, छ्िष्टाष्धिष्ट बवान ¦! ` 
तिहि निरोधते होत दे, योगराक्ति बङ्वान ॥ 


अथे-विततशृत्ति पांच भरारी होती रै उपके छ्ष्ट ओर अद्धिष्ट दो मद ईह इन 





क) 
~, 


भा. चो.-तिनके नाम गनावत गावत । माण विपय्ये विकल्प सुनावत॥ 
निद्रा स्मरति नाम कहावत । अब इनको सब अथं दतावत्‌॥ 
राग द्वेष मोहादिक ` इतूः। वृत्ती दचि्ट इषद्‌ जिमि केत ॥ 
मोक्षप्रदा जङ्किष्टा जानूं । रोति दष वरति अनुमानहुं ॥ 


अथं-तिनके नाम प्रमाण १ विषय्येय २ विकल्पे निद्रा ४ स्घ्रति५ द राग- 
द मोह आदिकी उत्पन्न करनेवाली हिष्ट षृत्तिया हं ओर इन राग द्वेष मोदादिके 
दूर करेवा ब्र तयाको मङ्किष्टा जानना चािये ये आशङ्के बरात्तया साधन अर 
पैराग्यद्रारा प्राणी मोक्षस॒खकी देने हं ॥ ५ ॥ 


प्रमाणविप्थयविकट्पानेद्रास्मृतयः॥६॥ 


दो °-प्रमाण विप्यं विकल्पः ओर निद्रा स्मृति जान । 
पांच भेद चतवृत्तिकर, मुनिवर करत बखान ॥ 


थे-प्रमाण ९ विपयेय २ षिकल्प.३ निद्रा ४ स्मरति ५ यह पांच भद्‌ 
चित्तकी बृ्तियोके भुनिवये पातजट कहते दह ॥ ६ ॥ 


परत्यक्षाऽलमानाऽऽगमाः प्रमाणानि ॥ ७॥ 
दो प्रत्यक्ष अनुमान ओर, आगम तीन प्रमाष । 
इनते जान्यो जात इे, सत्यासत्य विधान ॥ 


अथे-प्रत्यक्ष १, अनुमान २, आगम ३, इन तीनोकी प्रमाण संज्ञा हे इनसे 
सत्थ ओर असत्य पदाथेका ज्ञान हेता हे ॥ 









१७ | | थोमटश्षन | 


भा. चो°-इन्दियनन्यरहितव्यमिचारा।ऽयवसायातम प्रत्यक पततारा॥ 
रव देख जस मानत्‌ तेस । तिहि अुमान जनाव्त एसो ॥ 
भूमकर रदित सत्य मिहिज्ञाना । तामु वाक्य जागम भनुमाना॥ 
तीन प्रमाण कहे समञ्चाई । ताते सत्य ज्ञान प्रकटा ॥ 
अथे-इद्दरियदरारा उत्पन्न व्यभिचाराहित अथात्‌ अन्यान्य न्ञनसे रदित निश्च. 
 यात्मकं जो ज्ञान £ उपे प्रत्यक्ष कदते ह जेसा कि पूरे निश्वयात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान 
हो चुका दै उसी प्र्यर मान लेनेको अनुमान ओर ९ त॒ सत्य जिक्तका ज्ञान 
एसे आप्त पुरुषके वाक्यको आगम भरमाण कहते है । इन म्मार्णाङे द्वारा सत्य 
असत्यका विवेक होता हे ॥ ७ ॥ 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिषठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दो °-जेसो जान पदाथे हे, तस नहिं भात सोह । 
। मिथ्याज्ञनप्रभवते, ज्ञान विपय्येय होड ॥ 
अथे-जो पदाथ जैसा हे वैसा न दीते विपरीत भाषे मथ्या्नन होनेसे उसे 
विपय्यंय ज्ञान कहते ईं ॥ 
भा. चो °-संशचय दत विपय्ये विकल्पा । दोनों एकरूप संकट्पा ॥ 
भेद्‌ कहा इन दोहूमांदी । सो शथुञ्ञाय कृ मोपाही ॥ 
मिथ्याज्ञान दत निदिमांही । जेते रज्जु सपं अमखाई ॥ 
रज्जू सत्य सपे अमरूपा । ज्ञान अश्त्य विपयस्वरूप। ॥ 
मिथ्या वस्तु विक्कटपज्ञानमें । नई केव विपरीति भानमे॥ 
मानुष श्येग सुनत जो साच मान ठेत निज मति भम राचा॥ 
यद्यपि शुंग मचुष दोड सत्या । माष शरंगवान नाई सत्या ॥ 
ताते सूजकार समञ्ञावहि । उत्तर सू विकल्प बतावहि ॥ 
अ्थै-पिपस्यय ज्ञान ओर विकल्पज्ञान दोर्नोकी तटयता प्रतीत दहोनेसे दोना 
एकरी टं फिर विकरप कथन करनेका क्या मरथोजन है शस शकक समाधानम कहते 
ट फ विपस्यय ज्ञानम केवर ज्ञानी मिथ्या होता वस्तु पदाथ सत्य दोताहै 
विकपमे मिथ्या ज्ञानके सिबाय वस्ठुमी मिश्या' हेती है जेसे रस्सीमे सपेका ज्ञान 


भाष्यमाकटीकासंहित । १६१. 


रस्सी सत्य पदाथ ३ सपेका ज्ञनं मिथ्या ट वह विपस्यय ज्ञान कहाता है विकल्प 
्ञान जसे मनुष्ये सींग सुनकर सत्य मान ठेना विकल्प दै यथपि मनुष्य सत्य है 
ओर शंगमी सत्य हे तथापि मनुष्यश्च सग यद महा अप्त्य है इससे यष ज्ञान 
हआ के वस्तु थत्‌ मनुष्ये सीगमभी पथ्या जोर मनुष्यके सीग मान लेना 
ठेसा ज्ञनमी मिथ्या है सो जिसमे पद्‌।थे ओर पदार्ज्ञन दोनो मिथ्या दीं उसे 
विक्ररप क्तेः दे इसीसे सूजकार आगेक सूत्रते पिकट्पका रक्षण कहते ह ॥ ८ ॥ 


शब्दज्ञानादुपाती वस्तुश्रन्यो षिकट्पः॥ ९ ॥ 
द° शब्द्‌ वणते होत ३, वसतुञुन्यको ज्ञान । 
धरुनिवर ताहि विकटप कह, ठेउ सत्य जिय मान ॥ 
अथे-शब्द्‌ राननेषे जो शून्य पस्तुका ज्ञान हो जाता हे उपे ुनिव्र बिकर्प 
ज्ञान कते ह इसमे वस्तुकी द्युन्यता ज मिथ्या ज्ञान दोना होते ह इतनादी 
विपय्मय ज्ञानमे ओर इसमे मेद्‌ हे ॥ 
दो °-भेते इशक रंग सुन, मान छेत जो साच । 
तिनकी बुद्धि विकटपयुत, मिहं बतावत कांच ॥ 
अथे-जैतं खरगोशके सींग नीं होते ओर जो सुनकर खरगोशंक सींगोको सत्य 
मान ठे ओर द्धिके कलपते मणिको काच वता उस उद्धिको विकल्प कहते ६॥९॥ 
अभवप्रत्ययाटम्बना इत्तर्निद्रा ॥ १० ॥ 


दो ०-असिर वस्तुको ज्ञान जब रहत नदीं चितमार्हि । 
आश्रयज्ञानभभावके) निद्रावृत्ति कादि ॥ 
अथे-जव ` संसासकी किसी वस्तका क्तान नही रहता तब ज्ञाने अभावक्े वह 
निद्राति कदाती हे ॥ 
भा. चो.-भभावहेतु तामस कड लानो । देवुरू प प्रत्यय अनुमानो ॥ 
ताको वृत्ति अटंबन करद । निद्रावृत्ति कहादत तबही ॥ 
जाग्रत आर स्वप्रकर ज्ञाना । रहत न ज्ञान सुषुपतिक्तमाना ॥ 
दोत अभाष सकट दुख युखको।ज्ञान रदत नहि जीव मृतकको॥ 


१२ योगदृक्षन । 
स्थे-ममावका कारण तमोयुणको जानना चाये अर उस तमोयणको जब 
चित्तकी इत्ति आल्यन कती है उत समय ज्ञानका अभाव होमेते दिद्रादृत्ति होती 
हे जाग्रत ओर स्वभा ज्ञानमी उस समय नदीं रहता ओर न दुःख सुख जीवन 
मरणका ज्ञान होता £ उसीको निद्रवत्ति कहते टै ॥ १०॥ ` 
अयुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ॥ ११॥ 
दो°-पूरषमे जो जो विषय, करत रदे जनुधूत । 
तिनको पुनि चितम उद्य, स्मृति फहत सुपूत ॥ 
अथै-पुपेकाटमे जो जो विषय अनुभूत हो चुके ह तिनकाही फिर चित्तम उदय 
हो जानेका नाम स्प्रति ह ॥' | 
भा. चो .भूतकार अजुभव नीको । स्मृतिरूपर उद्य तादीको ॥ 
पनि परभुभवङृत जानो। निज अभव दर्‌ स्ति मानो॥ 
वृततिरूप पांच हम तसो । कदी बुञ्चाय कि नो मोसो ॥ 
इनके जान त्याग जो देह । तब जानत भतम निन गदी ॥ 
अथ-भूतकारमे जिस पदाथेका अभव ह चुका हे उसीका फिर चितम उदय हो 
जानेका नाम सप्ति हे पतु परकृत अनुम नाम स्ति नशं रे सकृत अनुष. 
षका नाम स्ति है इस कारणपे सतर अतम्पमोष शब्द दिया गया दहै यह पर्चो 
वृततियो$े सरूप वणेन किये इनको जानकर इनके त्याग देनेसे अपनी आत्मको 
जानता हे ॥ १९१ ॥ | 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
दो°-अभ्यास ओर वेराग्यते, वृत्ती होत निरोष । 


र्तं के अवरोषते, होत आत्मक बोध ॥ 
अथे-अभ्थासं ओर वैरग्यते बृत्तियका निरोप होता है ओर धृतियोफे निरोधते 
मालन्ञान होता हे ॥ 
भाष्य दोनो वृत्ती वणेन इरी, विततो कत पिरद । 


भाष्यमाषारीक्ास्पहेत । १३ 


अथेमे जो चिक्तकी पांच वृत्तियां वणेन की गईं हं वे सव . विक्षो दुः 
नेषा ह उन वृत्तिर्योका अभ्यास ओर वैराग्यसे नितेधं होता ह ॥ १२॥ 


तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १२॥ 


दो -निरोधादि थितके निमित, यत्र कृद्यो अभ्याप्र । 
अनुष्ठान कर यत्का, मात्मा करत प्रकाम ॥ 





(नन्‌ 


अथे-निसेध-मोर-चित्तकी -स्थितिके"सििःनोयननकमनकनहः 
अभ्यास हे यलके-अनुष्ठान.कलेसे-मात्माका-अकाङ्-लेकतः ट ॥ १२ ॥ 


सतु दीर्काटनैरन्तयंसत्काराऽऽसेषितो टटभूमिः १९॥ 
दो ०-नेरतर सत्कारयुत, सेवित दीरष काट । 
हटभरुमी तब जानिये, दोय अभ्याप्त विरार ॥ 


अथ-निरन्तर सत्कारपु्ेक दीषेकारतक . अभ्यास करते करते अभ्यास बरबान 
सर द्द ह जता ह ॥ १४॥ 


दष्टाचुश्रविकविषयवितष्णस्य वस्चीकारसंज्ञवि- 
राग्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
दो०-जोन जोन देसे सुन, इडुत्रे भोग । 
. तिनकी तष्णाते रहित, व्षीकार समयोग ॥ 
अथे-जो जो भोग विलास इस कोके देखे दै ओर परलोक अथात्‌ स्वगादिके 
सुन रखे ह उन सवका राख्च . जब मनसे जाता रहता है तव॒ वक्षीकारसंज्ञा 
केशग होवा ३ ॥ 
भाष्य दो०-दीर्षंकार श्रद्रास्हित, ब्मचयं तप साध । 
इहि प्रकार कर्‌ चित्त श्ट, करहि न वृत्ती षाष ॥ 


` अथे-वहूत कालपर्थत श्रदधासश्त अह्मचयं भोर तपे साधन कालेसे चित्त ददं 
निश्वल हो जाता है तब. कोर दृत्ति चिसक्रो बाधित न्च हेती र ॥ 





१४ योगदश्ेन । 


चो०-जो भो विषय सुने भोर देले । तिनकषी तृष्णा चितो छेके ॥ 
वघीकारसंज्ञा वेरागा । धनिवर्‌ ताको करहि विभागा ॥ 
यतमान ग्यतिरेक जनावत। एकेन्दरिय विकार वतावत ॥ 
भोगनकी इच्छक त्यागा । कहत तादि यतमान विरागा ॥ 
दो ०-छंडत दढ कर भोग सवः दत पूणे संतोष । 
ग्यतरेका आर इन्दिनय, एकेन्दरिय सम कोष ॥ 
तीनोके उक्षण मि, वसषीकार सो जान । 
चार रूप वेराग्यके, तुमप्रन किये वखान ॥ 
„८4 अथू-जो जो विषय देते ओर सुन रक्खे हं उन सबका जालच जव मनसे 
जाता रहै उते वक्रीकार वैराग्य कहते द बह चर प्रकारका होता हे १ यत्तमान २ 
दयुतिरेक ३ पएञ्दिय ४ वघोका' इसमे स मोर्गाकिं इच्छक त्याग यतमान जीर 
ददपूर्क सब भोगोकरो त्यागकर पणे संतोष धारण कर ठेनेका नाम भ्यतिरेक ओर 
इन्द्ियोको जीत ठेनेका नाम एके न्द्रय है ओ इन तीन।के सब लक्षण जिसमे मिटे 
उसे वक्तीकार प्रराग्य कते द यह चारो वेशग्यके रूप वणेन भिये गये ह ॥ १५ ॥ 
तत्परं पुरुषख्यातेयणवेतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
दो ०-निजस्वरूपके ज्ञाने, युणत्ष्णा मिट जात । 
प्रकटत परवेराग्य तब, पुरुष भित्र दिखरात ॥ 
खञ्च-जव अपने स्वषूपका.ज्ञान हो जाता है तव तीना गुणो उत्पन्न हमा 
मया विषयोका लाढच मिट जाता ई ओर परेराग्य भरकट हो जाता है तब पुष 
अथोत्‌ आत्मा सवसे मिन्न प्रतीत होने ख्गता ह ॥ 
भा, चो.-पूरव कृद्यो अपर वैरागा। भव परपेराग्य सुनहु जिय खगा॥ 
रज तम सत्व विषयकी ष्णा । नास्त होत वेराग वितृष्णा ॥ 
जासे पुरूष धमं ॐ ज्ञाना । पमेमेधसंत्ञा सोड जाना ॥ 
पुरुषल्याति अथवा विकारा । उपजत यण वेतष्ण पसार॥ 
दो०-तीनों गणक विषयक, तृष्णा तनक न दोय । 
आतमा ब्रघ्नानन्दसुख, मगन रदत ह सोय ॥ 


माष्यमषाीकासदहित । १५ 


अथ -पुषमे अपर वेरागकोः क्टकर यवं परवेराग्यको कते £ । जवं . सत्वशण 
रजौय॒ण तमोयुणकेः विषर्योकी दृष्णा नाक ह जाती है तव पिवष्णासज्ञा- वैराग्य 
होता है उससे पुरुषधमेका ज्ञान होता दे इस पुरुषधमेकी धमेमेषसंज्ञा -जाननी 
चाहिये संस्कृतम इसका भाव यदह  # धमका विक्षेष सिचनको धमेमध कहते 
हं अथोत्‌ केवल्यस्वरूप अश अकृष्ण कमौका विशेष दिन -धमेपरेध कहाता दे । 
जब तीना युणंके.विषर्याकी किचित्‌मी वृष्णा न होती तव आमा जह्यनंदके 
सुखम इबा रहता ह ॥ १६ ॥ 


ज वितक॑विचाराऽऽनन्दास्मितादूपाऽनगमा- 
र त्संम्रजञातः ॥ १७ ॥ 


दो °-वितकै विचार आनन्द्‌ ओर, अस्मितादि चहँ शूप । 
सपरज्ञात षिरागके, जानहु चर स्वरूप ॥ 
अथ-वितके १ विचार २ आनन्दा २ मस्मिता ये चार्‌ रूप .सधङ्नात योगके 
जानने चाहिये ॥ 
भाष्य दो ०-सवं दम सम्पज्ञातको, वमस्नन कंते विचार । 
अषम्प्रज्ञातहू कदत इ, भवदुख टारनहार ॥ 


चो ०-सम्परज्ञात चतुधौ जानो । वितके विचार अनन्दा मानो ॥ 
अस्मितारूप चतुथे वलानहू । संपरज्ञात भेद मन मानहु ॥ 
जो जन रक्ष वेषिवो चाद । वाहिकर धलुष बाण ताके तादे ॥ 
प्रथम स्थर उक्ष क वेषे । तदुपारे घृष्ष्म उक्त्यको 


दो °-स्थु धारणा करत ह, प्रथमहि योगी मीत । 
तासे सुगम ठेत दै, सूक्ष्म धारणा जीत # 


अथ-षव सम्पज्ञात बीर मसम्ज्ञात दोनो रराम्योको कहते है सो संभन्नात 
योग वितके १ विचार २ आर्नेदा ३ सस्मिता खूप चार्‌ प्रका होता 
निदाना मारव मभ्यासीं पुरुष प्रथम स्थूल निसनिको वेधना सीसते दै अब 
स्थूरु निशाना वेधना मा जति है तव सुक्म निश्ाना छमति है हसी मकार योगी 


१६  योगदशेन | 
प्रथम स्थूल धारणा करे स्थूल धारणाके पणे हो जानेसे किर सक्षम धारणामी सुगम 
हो जाती हे ॥ 
दो ०-उत्तम ध्यान विराटको, स्थुटरूपमें जान । 
तदुपर राम जो ऊष प्रयु, करदि विष्णुको ष्यान ॥ 


चो०-पाक्षात्कार होय इनका जव । पूरण भयो वितक्षे योग तव ॥ 
ताके पाठे सृष्ष्मयात्रा । ध्यान करहि पांचों तन्मात्रा ॥ 
तिनको साक्षात्कार भयेपर । कहत विचार योगसाधनक्र ॥ 
इन्द्रियनको जो साक्षात्कारा । योगानन्दस्वशूप अपारा ॥ 


दो ° -पुरुषबुद्धिकी होत जव, तन्मयता सुखखान । 
योग अस्मिता जानिये, सत्तामात्र सुजान ॥ 

अथे-इसाटेये य गीकेो प्रथम स्थूलरूप जो विशट ई उसका ध्यान करना उक्तम 
ट इसके सिद्ध हो जानेपर शतैः शनैः राम तथा कृष्ण अथवा `विष्णुके स्वरूपका 
ध्यान करै जव इनका पणं साक्षात्‌ रूप दीलने लग जगि तव वितकयोगङ्ी प्रणेता 
जाननी चाहिये ओर इसके अनंतर सृष्षम रूप जं सन्द-स्पशै-रस-रूप-गंध पंत- 
न्मात्रा तिनका ज्ञान विचाददवारा सिद्धे हो जमेको विचास्योग कहते दै उसके 
अनन्तर इन्द्रियाका ष्यानदारा साक्षात्कार होजानेका नाम आर्नदयोग दहं इसी प्रकार 
जव पुरुष॒ आर बुद्धिकी तन्मयता एकरूपं हो जाना अथोत्‌ बुद्धिसे यह प्रतीत 
नहोनाकजिर्नैकोन द मर किंसका ध्यान करताह ध्येयाार होजनेका नाम 
अस्मिता योग ह इसम केवर सत्तामात्र भासित होती हे ॥ १७॥ 


विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वेः संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ ॥ 
दो ० पुवं कृथित जो भावना, तिनके होत अभाव । 
संस्कारे रोषते, भपम्प्ज्ञात कृहाव ॥ 


अथ-प्रथम जो मवना अथत्‌ वृत्तियां कटी गई ₹ 1वनके अमेव दहोजनिपर 
जव संस्कार मात्र वाकी रह जाता उसीको असंपरक्नात ओर परेत्य कृते ई ॥ 


भाष्य दो०-वृत्तिनको ज मभाव इ, ताको कहत विराम । 
प्रत्ययकारण जानिये, ईं विराम भष नाम ॥ 


माभ्यमाक्ीकासरित । १७ 


करत योम अभ्यासके, शेष रइत सत्कार । 
असम्प्रलात सुत्मिये, परष्राम्य विचार ॥ 
चो ०-सम्परक्ञातके संस्कार भव । देतं मिराय राणि अपने संब ॥ 
तादईीको निर्वान समाधा । मुनिवर किं निनन यह साधा ॥ 
ताते सव कमेनके वीजा । नास्त होत पातक सष छीना॥ 
असम्प्रज्ञात कहतदहाहं वाको । दुर प्रकारो मारग ताको ॥ 


अथै-वृ्तियोके अभावकीं बिराम जीर का्णकों प्रत्ययं कहते है सो जो वत्ति 
यके अभावका करनेबारा जिस्म केवर संस्कार मात्र शेष रहता है उक्षको असंभ्रज्तात 
ओर परैरागमी कसे हे ॥ 


दो°-एक त्याग भव दुखद्‌ द, दनो नानो अहि । 
दुखप्रदकी त्यागन करे, सुखप्रद अंग र्गाहि ॥ 
अथै-तिन दोनो. एक दुःख देनेवाला त्यागनीय आर दूसरा सुखं देनेगखा 
अरहण करने योग्य दै तिनमे त्यागनीयको प्रथम. कत ह । जवे असं परजञात त्ैराग 
होता है तच इ्म्पर्नात वैरागके सव संसार मिर जाते ६ इसीरो मुनीषर निर्बीज 
समाधिभी कदते £ इससे सवे कमक बीर्जाका नाश होकर निष्पाप हो जाता 
इस असम्परक्ञात योगके दो मेद्‌ ई वह आगे सूत्रकार कहते ई ॥ १८ ॥ 


=^ ५~- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिटयाना स्‌ ॥ ९॥ 
पो ० -प्रक्तिमारि जे छीन, सो विदेह पषिचानिये । 
जन्म मरण आधीन, भवप्रत्ययके वञ्च भये ॥ 
अ्थ-जिस योगीका चित्त भछ़तिभः टीन होता है वद भिदे कहाता दे उसको 
मवप्रत्यय कहते दँ मव नाम संसारक दे. आर्‌ प्रत्ययनाम.कृारणका दंसो षिदेद 


योगीका जन्ममस्णरूप संसार नदीं छृटता क्यं कि यह्‌ अकरतिकय दिदेहयोग भव- 
सागरका कारण है इससे वह त्यागनीय दे ॥ 


भाष्य वो०-भवप्रत्ययके पको, प्रथम कत हम तोहि । 
संपातं पायकर, श्रकृति टीन जो दहि 


क 


{; योगशषन 
| 
. 
 । ॥1 


ताको भवपरत्यय कत, करत अविद डानि । 
>+ डारत भवके कषरम, त्याग देहु छति जानि ॥ 


अथै-मब भवप्रत्ययात्मक जो सम्परज्ञातश्न भेद दै उसे कहते है । जव चित्त 
्हविमे डीन हो जाता है प्रकृतिमे छीन रोने बिदेहमी कदाता है जो विदेह 
परकृुविडय ह उसश्नो मवपरत्यय होता है इसका कारण अविधा टे यह मप्रत्यय 
संसृतिके कृपम डार देता है इससे योगं {सको क्षति जानक त्याग क देषे १९॥ 


अद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापएवक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
दो ०-तज विदेह ओर प्रङ्कतिर्य, परथक योगिजन जोई । 
ताको श्रद्धा वीये भर, स्मृतिष्ठमाधिते होइ ॥ 
अथे-विदेह ओर प्रकृतिङपको ॐोडके अन्य योगिर्यो अयौत्‌ पुपू्ुदुरु्षोको 
शद्धा वीय स्मरति जर समाधिष मुक्ते प्राति होती दे॥ 
भा.चो.-मोक्षइच्छु पिरे श्रद्धा कर । वीयेस्मृतिसमापि प्रत्ावर ॥ 
प्रथमाहं होय साविकी श्रद्धा । तापे वीये यत्न प्रिषिद्ा ॥ 
यत्न करहि संयम नियमादिकि । उपज तापर स्मृति प्यानादिक्ष ॥ 
ष्यानते निपजत स॒त्य मापा । तति प्रज्ञा होत अबाधा ॥ 
दो०-प्जञाके अभ्याष्षवश, इह हे संपक्ञात । 
यादी ंपरजञातते, परवेरम्य समात ॥ 
यादी कमते होत दे, यततप्रज्ञा परयत । 
तादीको परुनिवर कहत, हेतु उपाय नन्त ॥ 
चौ ०-संसक्षार पूरव चछि जे । तब उपाइ प्रत्ययक्ो पवि ॥ 
त्रिविधि उपाय करत अनयाक्तामृदु भोर मघ्यपिमात्र सुषाप्ता॥ 
इन तीनकि चय त्रिय नानो । मृद्‌ आर मध्य तीतर भनुमानो॥ 
यादी कमते मध्यापेमाजा । जानहुं नव प्रकारकी माता ॥ 


दो °-चिरचिरतर ओर क्षिप्रतर, सिद्धी प्रापति होय । 
सी शीषर तर शीधतम, धिद्धी पावहि सोय ॥ 


माभ्यमाषारीकातरित । १९ 


पूरवके संस्कारवरा, सिद्धी पर्व ८ | 
नेसो जाको यत्न हे, तेषो पावत सोह ॥ 
अव दम्‌ तीव्र सवेगको, कत सुनो विताय । 
तीत्रेग वेरागको, मर अधिमात्र उपाय ॥ 
अधिमात्रसवेगते, शीषरदी मिरुत समाधि । 
भपप्रज्ञातके मिरुतही, पावत मोक्ष अबाधे ॥ 
अ्थ-युसुषुको प्रथम श्रद्धा होती दे श्रद्से बीं अथोत्‌ प्रयत्न अथौत्‌ यम 
नियमादिक साधनद्रारा स्मरति जथोत्‌ व्यान ओर ध्यानते प्रज्ञा दढ होती हे रहना 
अथौत्‌ सत्यसमाधिसे संप्रज्ञातयोग प्राप्त होता हे इसी प्रकार श्रद्धासे स्कर र्ना 
पर्य॑तकी सुनीश्व यत्न ओर उपाय कहते है । पूरे संस्कारे जेस निसा संस्र 
होता है तसेदी उपायप्रत्ययको पादा ह । उपाय म्त्यय तीन म्रकारका हता 
९ मृदु, २ मध्य, ३ पिमा, इसी कमते प्रत्येके तीन तीन मेद्‌ ह इस क्रमसे 
नव प्रकारके योगी होते ह ९ षृदुसषेग., २ मध्यसंवेग, २३ तीव्रसंवग ४ मध्य- 
मदुसंवेग, ५ मधष्यमष्यसंवेग, & मध्यतीत्रसंवेग, ७ अधिमात्रमृदुसवेग, ८ अपि- 
मात्रमध्यरवेग, ९ अधिमात्रतीव्रसंबेग जैसा जिसका उपाय होता ३ चिरकाल ओर 
चिरतरकाठ बीर चिए्तमकाठमे अथवा क्षिप्र ्षिपरतर किप्रतम दरम तथा बहुत देर 
वा सबसे जाश दम बा जर्दी बहत जरद्‌ सबसे जल्द सिद्धि पराप्य जाती है २० 


 तीवसवेगानामासन्नः॥ २१॥ 


दो °-भ्रद्ा आदिकियत्ते, तीव्र होत वेरा । 
ताको फर शीघ्रही मिरे, पाव मोक्षकर भाग ॥ 
अथे-दसमे जिस योगीका अयिमात्र उपायका तीव संवेग होता, उ 
अस्र्ञात समाधिद्रारा बहुतदी जल्दी मोक्षपरांमे होती 2 ॥ २२१॥ 
मृदुमध्याधिमात्रतात्ततोऽपि षिषः ॥ २२॥ 
 दोग-तीक्रषेगवेरागतेः मृदुमव्याधिकमा । 
सीव सीबतर शोषतम, ईं विशेष फढ्दत्र ॥ 
अथे-तीव्रसंवेग वैरागते सदुमभ्याधिक् मात्र विशेष द क्योकि मदुतीव्रसवेग, 
मध्यतीत्रसषेग, अधिमात्रतीव्र्ठवग जरद्‌ जद्दतर सममे जई जानना चाहिये ॥ . ` 


५, मीगद्शैनः). 


भा. चो.-मरद म्यापि कदत अब्र नना । पवसे उत्तर भधिमाघा ॥ 
मृदुर तीतर संवेग योगों । मध्य तीन संवेग अधिकं सो ॥ 
जो अधिमास तीत्र संवेगा । सकते भविक जानति वेगा॥ 
जाको जेसो हेत उपाइ । सो तप्त शी पाव फठ भाई ॥ 
अथे-सृदु, मय, आधे ये तीनो पूषेसे उत्तरे अधिक फर देनेवाले दै जेसे 


सदु तीवसेकेगसे मध्यवीव्रसवेग अधिक है ओर मध्यतीव्रसवेगसे अपिमात्रतीव्रस- 
बेग अधिक है सो जेसा जिसका प्रयत्न होता है वह वैसी जर्दी सिद्धि पाता £ ॥२२॥ 


ईश्वरप्रणिधानाद्रा ॥ २३॥ 
दो०-अथवा इश उपासना, ीघहि भिख्त समाधि । 
हढप्रवेक धारण फिये, मिटत सकर जगव्यापि ॥ 
अथै-अथव्‌। ईेखरके प्रणिधानसे शीघ्रदी समाधि मिरती ह जो ददपूरषक ध्यान 
करता ह उसकी संसृतिरूपी व्याधि मिट जाती है । 
भा. दो-क्ायिक वाचिकं मानसी, चित चिन्तन कर जामत । 
ताको खक्षण कहत अव, इन्र करे प्रकाश ॥ 


अथं-काया मन ओर बणीसे जिसका चिन्तवन करना चाहिये उस ₹ेखरके रक्ष 
णोकों सूत्रकार कते है फि रस ईश्वरे मका्षकीं उन लक्षणोसे जानना चादिये २३॥ 


के्कमविपाकाशयेरपरामृष्ठः पुरुषवि- 
| रोष ईश्धरः ॥ २४॥ 


दो °-ङ्ेशकमेफठरदित नो, आशय षुखदुसहीन । 
जषरवद्न नो पुरुष है, ईर जानहु चीन ॥ 
अथै-ङेदा, कमेफर मो अविद्या पुस दुःप्मे जो रदत ओर सव बंधंनेसि 
रित ई बह हशर ६ ॥ 
भा.चो.-कमं विपाकं रा भोर आरायाइनते रहित पुरुष परकाशदि॥ 


अस्मिता अविद्या राग भोर दवेषा । भयिविवेश्च यह पञ्च कटश ॥ 


(~ 





भाष्य पाषीरीसिहित । २१ 


कमं अधमे धमे तिनके फट । तिनते रहिते ईशा अति निभर ॥ 
ह्रे क्षण यह जानहुं । तिहिकर ध्यान द्यम ठानं 


यै-कमेग्रिपाक अथोत्‌ शुम्भ कमौके एल ओर अश्रियाजानेत सुखह्कुःखरूप 
बंधरनोसे जो रदित अपिता अविद्या राग देष ओर अभिनि यह पच ङ्खैश 
धमौधमेकमोके फटसे रहित निमल निष्कर्टंक रडरक्षा रुक्षम हे इन लक्षणसि 
संपन्न इेदषरका ध्यान टटपूरवेक करे ॥ २४ ॥ 


तत्र निरतिशयं सवज्ञबीजस्‌ ॥ २५ ॥ 
दो°-यथातथ्यं सवेज्ञता, बीन इश कह भन । 
निरञतिश्चय साड नानिये, चृन्यापिक नहि माने ॥ 


® > न 


` अथै-जेसा चाहिये वेस नपून्याधिकताते रहित ईर सः्ञताका बीजशूप है 
अथोत्‌ सर्वज्ञ दै उसे विदोष कोई ओर सवज्ञ नदीं दै इसीसे शैशव निरतिशय 
संवेज्ञताका बीज दे ॥ 


भा. चो. तंत्र निरतिश्चय सवज्ञ बीजा । करत अथं पातकं प्व छीजा ॥ 

जापते भधिक्र अन्य नदिं कोह । ताते नाम निरतिश्चय होड ॥ 

जाक ज्ञान निरतिश्चय दोह । अति सवज्ञ कहावत सोहै ॥ 

नयुन्यापिक जहां ठहरत नादी । ज्ञाननिरतिशय ताके मादी ॥ 

अथे-अब निरतिद्चय सर्वज्ञ पीज इस खकरा अथै करते दहं कि जिसके जान 

देनेसे पातरकोका नो होता है जिसका ज्ञान निरतिशय होता ह वही सव्ताका 

बीज ह निरतिरायशचब्दका यह माव दै कि जिप्पसेन तोन्यून कहने धा सक 

सीर न अधिक कहा जा सके एते स्थानो निरतिशय कते है सी षर इस 

प्रकार सन्नताका बीजै किं उतपि स्वज्नतमेनतो कःशकपदे ओर न को$ 
ज।दा हे बथोत्‌ यथाय सर्वज्ञ हे ॥ २५९ ॥ 


स एष पूर्वेषामपि युरूः काटेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 
को -कारते मवछिन्न नह, तिद कारणते इश । 
रह्मा भादिक्षको गरू, गावत जाहि नीच ॥ 


२ योगद॑क्षन । 
अथे-कारके द अथात्‌ तीना कासे रहित सदा एकरस रश्नेवाछा हनि 
ह्या विष्णु शंकर आदिकका मौ गुरु र क्योकि ब्रह्मा आदिक सव काटावच्छिन्न ह 
अथ)त्‌ उत्पत्तिविनाश गन्‌ ह ॥ 
भाष्य दो०-नो कं संशाय होय अत्त, हरि रिवादि उपदेश । 
ता कारणत कहत भव, स्कार आदेश्च ॥ 


छंद ०-घो इश है तिनसौ अधिकं निन पूर्वमे तिद्ध छदी । 
कार भर परिमाणतो जोदे रदित गुरुता गृही ॥ 
सो पुव सिद्धनकेो युरू निहि कार अवचछेदन करे । 
परवके योगीर रिव हरि काठके आधित पएरे ॥ 
का भोर परिमाणसों ह रहित सो युर सवेको । 
आधीन दे सथ काठके परिणामवश्च कर सवैको ॥ 
तस्य वाचकं प्रणव भर्‌ भकार जाको नाम हे। 
ताहि जपकर अथे भावन आतमा क्षव ठाम हे ॥ 
अथै-जो कदापि एेसा संशय होय कि हेश्वर, जह्य तथा विष्णु अथशा हिवकाः 
नाम 2 इस संक्षयके समाधानके निमित्त खजरकारने यद सत्र कदा है कि वह रैश्वर 
उन सकामी यरु हे जिन्होनि पूरैमे सिद्धि भामि की है क्योकि ईश्वर कार 
परिमाणसे रहित ह इससे गुशुरूप ह इसीसे ३ह पूते सिद्धा - युर दै पुेके योगी- 
श अह्या-शिष्णु सिवादि सब कालके आश्रय रहे ह आर हश्वर काट जोर परिमाण 
आदिसे रहित निराश्रय होनेसे सबका गुरु दे शश्रे कालके आधीन ह र परि- 
णामके वक्ष ह सिवाय एक दे श्वरके कि जित्तक्ा नाम अका इ इसे इस नामके 
भ्थैसहित भावना कर जप करन। चाहिये ॥ २६ ॥ 


तस्य वाचकः प्रणवः॥ २७॥ 
दो ° -प्रणव कदत ॐकारको, हे इंडवरको नाम । 
सुमिरणते सव दुख कटत, चित्त छत विश्राम ॥ 


अथे -प्रणवनाम अकार परमेश्वश्का नाम हे इस नामके सुभिरणसे सवे दुररखोका 
न्ह स्कर विन्च दिश्नामको भाप रोदा है ॥ २७ ॥ 


माष्यमाषारदीक्मसरित । २३ 


| तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८॥ 
दो °-जओकारनप मययुत, भथेभवुरूप स्वप । 
हसवरकी कर भावना, भासत रूप भनुप ॥ 


अथे-ऽन्कारशन्द्का अथे व्रिचारता हमा सथेक अनुसार रूपका ध्यान कता 
भया जप करनेसे अनुपम दश्वरका सरूप भासित होता इ ॥ 
भा. चो०-भ उ म॒ अयवणेसंयोगा । प्रकट भयो जकार प्रयोगा ॥ 
विष्णु विराट भग भकारा । हेमगभं शिवतेन उकारा ॥ 
ईर परजञ प्रकृतिमय जानो । ओंकारकर मेद्‌ बलानो ॥ 
अ्थोवचार जपड नो कोई । ईश प्रकर ताके जिय होड ॥ 
सथे-अ उ म इन तीन अक्ष्के संयोगसे. ॐ शब्द्‌ बना 2 अकारसे षण्ड 
बिरार ओर भिका प्रहणह, उकारसे . दिरण्यगभे शिव. नीर तैजस ओर मकारसे 
इव र कृति ओर रज्ञ जानना चाहिये सो इस अथेकी मावना करता इषा जक 
करनसे उसके हृदयम इश्वर मकट हो जाता हे ॥ २८ ॥ 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ 
दो °वरे प्रणिषानते, होत आतमा भान । 
आन्तरीय सब विन्न, तव अभाव परिचान ॥ 


अथे इरे ध्यानपे मात्माका हइदौन होता दै तब संपूण अंतरे. विप्रोका 
भमव हो जाता हे ॥ 


भाष्य द° -चेतनको ज होत दे, साक्षात्कार जनत्‌ । 
वित्ननाञ्च ओर हश, होत महा निश्चित ॥ 


अथे-जव चेतन आत्माका प्रकाश होता द तव सब विप्र ओर इेदोंका नाष 
होनेसे महानिश्चित हो जाता हे फिर कभी चिन्ता नर्द रहती ॥ २९ ॥ 


व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाठ्स्याऽविरतिभ्रातिद- 
रोनाटन्धभूमिकतवानवस्थितत्वानि चित्त- 
` किक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३०॥ 


९४ ` -ओोगवकिन,१ ` 


दो -चितविक्षेषपक नव कंदे, विभ महीदक्ष 
योगविन्रह जानिये, ते इरत भषृकरूष ॥ 
व्याधि स्त्यान भर्‌ सञ्चय, भर प्रमाद भारस्य । 
अविरति भांति अरु वनः मरुन्धभूमिको पस्य ॥ 
अनवस्थित्‌ नव जानिये, विप्र मदाबखरातु ॥ 
इनत दहि इरिकृपा, योगउद्य जिमि भात । 
` अथे-चित्तके विप करनेकारे तो विन्न महापापर्य द कदी योगममी विघ्र डाल 
श्वारे ह अपने प्रमापते संसृतिसे रहितं नहीं हने देते ह भवस्ामणं डा देते 
उनकेनामयागे स्खि जाते दै व्याधि १, स्त्यान २, संशय ३, प्रमाद्‌ ४, 
आस्य ९९, भवतति ६, अ्रातिदशेन ७, अर्न्धमूिकत ८, अनवस्थितत्व ९, 
यै नव विघ्न महाबलवान्‌ द इनसे योगी रंखर्की कृपाहीसे दृश्ता है तव योग 


पुण होता है 


भा. छद्‌-वात पित्त कफ़ धान्यरसं । विषयेन्द्रिय मान ग्यापिवक्ं ॥ 
मन चाहत कमं समथ नर्ही। तिहि स्त्यान कदत प्ुनिव्यास घरद़ी॥ 
संशय अमत्यागन योग सदा । योगांगनप्रीत करे प्रमदा ॥ 
गर्ताकर तन मन करे वसं । तंव जानहु आरु जप्त वसं ॥ 
विषयारस्ष विरिति षिटाक्षव। मन रंति भये अन्यान्यरक्षं ॥ 
नदि भूमि समाधि हराप्तअप्ं । अनवस्थित चित नव विन्न यप॥ 
वणेन फिये विघ्न सवे दुखद्‌ा । ते करन उपद्रव मोक्ष विदा ॥ 
सो जरत जन्म मरण विपती । तिहि ज्ञान कृपाण करहि निवती॥ 


अथं-वात, पित, कफ, अन्नादिके रसस तथा विहरदिे इन्दरर्योकी विषमता- 
द्वारा किसी व्याधिकी उत्पत्ति हो जनको व्याधि कहते ह शोर भिक्ष कमैके कनेको 
मने तो चि पतु उतके करनेकी सामथ्येका न हीना स्त्यान कहता इं । जिका 
सत्यता वा असत्यता भ्रम दो उस शमके द्यो^को संश्चथ आर योगके अंगम प्ीति- 
कान दीना प्रमाद, शरीर भर चित्त्य गरुताहसे चतक माम ` होजनिसे अलस 
देता ह, विषे रसकेः षिटासम प्रीति होमे नाम किरति २, यथाथेहपका ज्ञान 
न होकर ओर सरदी अतीत होना भांविदशेम, समाधि विष्य नङ्गन 
अक्न्धि भूमि लर समाधिम वि शगकः स्थिर न रहनेका नाम भनवह्थितत्व है 





माष्य्भीटीकीर्तदित । ५ 


ये नव वित्र दुःखे देनेवठे मीक्षमागीपम अत्रैव पके मक्षि महीं शनै देते ओर 
जन्ममरणरूप विपत्तिर्ेहो डे रखते ट इन नर्व विघ्रौको ज्ञानके खङ्कसे कारक 
निवृत्त कानां चादिये ॥ २० ॥ १ 


दुःखदोर्मनस्यांगमेजयतवश्वासप्रशवासा 
विक्षेपसहभुवः ॥ २१ ॥ 


दो°-दुष दुर्मन ओर अङ्गनय, वास ओर प्रास । 
सहकारी विक्षेपके, सद्हि करत प्रकाञ्च ॥ 


अथे-दुःख वेर अंगोका कंप इवाप्त प्रश्वास ये सबमी, व्याधि आदिकके सहकारी 
अथात्‌ उपद्रवरूप हे ॥ 


माष्य दो°-दुल दुमेन ओर अङ्गनय, रास आर प्रवास । 
साथ रहत विक्षेपके, कहि चित्तम वापर ॥ 


चा ° -शारीरिकं दुख व्याधि कहावत । कामादिक मानम वतसवप्त ॥ 
व्याश्र आदिते उत्पति भोतिकं । यरहपीडादुख जानो दैविक ॥ 
इच्छा पूरण जव नाह होई । दोमेनस्य तुम जानहू सोर ॥ 
इच्छाविना जो कैपत अंगा । भंगमेनय तिर्हि नाम अभंगा ॥ 


द्‌। ° -पूरक रेचके विना, श्रासा आवत जात । 
शास मार प्रश्वास दोऽ, विन्ननमीहि समात्‌ ॥ 


वि 


अथे -दुःख, दुमैन, मोर अंगमेजय, खास, यश्वास ये सष विक्षेपौ भथोत्‌ रिप्नोके 
साथ रहते हे क्योकि ये सव विद्घोकं अंतरसही समये हुए ओ चित्तम बास करते 
ड । क्षाशरिकं दुःख व्याधि कहाता है ओः कामािफको मानसिक कते हे । दोरनोके 
इन्हीं भध्यातिमिकमी कते ई व्याघ्र आदिकसे उत्पन्न भये दुःखकरा नाम मीतिक ओर 
अरहषीडाका नाम दविक दुःख ३ जव इच्छा पणे नं हेती तव द्वेष अथोत्‌ दोमे- 
नस्य होता ह षिना इछ र्गोका कोपना यंममेजय ओर स्ना पुरक रोच॑कके 
डबासक्छा आवागम इवास महव।स कहाता है ये सव रिक्ेप अथोत्‌ नवां विप्रके 
अंतर समाये इए रहते ह ॥ ३१ ॥ 


 तत्मतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः॥ ३२॥ 
दो °-तिनके प्रतिषेषन निमित, एकत तत्व अभ्यास । 
इश्वर एक उपासना, करत विघ्न सव नाञ्च ॥ 
अथै-तिन विध्रोके नाके निमित्त एकतत्व जो शेखर £ उक्षकी उपासना योर्‌ 
घ्यान करनेसे संपूण विघ्नोका नाक हो जावा है ॥ 
भा. दो.-तत्पतिषेधन करन दित, एकं ईरको ध्यान । 
नासत विप्र विपति सब, सहु सत्य जिय मान ॥ 
चित्त शुदिकर देतु व, भार एकाय विधान । 
उत्तर घत मुनिवर हतः, कर देख अनुमान ॥ 
अथे-तिन विघ्रौके दूर कनेके दित एक ईखवग्का ध्यान कलेसे संपूण पिघ्नोकी 
विपत्तर्योका नाश हो जाता ह यह सत्य मानना चाहिये अव वचित्तकी श्वुद्धिके 
कारण चिच्की एकाम्रताका उपाय अगिके सत्र महिं कहते दै अनुमान दारा 


जान सक्ते हं किं यह उपाय चित्तकी शुद्धि ओर वि्तङ्ी एकाग्रताका पर 
कारण ह ॥ २३२ ॥ 


मत्रीकरुणादितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातधित्तप्रसादनम्‌॥ ३३ ॥ 
}°-सुखिपनते मेत्री करदि, ुखिपन करुणा मुर । 
पुण्यात्माते इषे अर्‌, भव उदा भरपूर ॥ 
इरि प्रकार साधन करे, चित्त दत आनन्द्‌। 
सब जगं दिरमि रहे, पावत परमानन्द्‌ ॥ 
अथ-सुखी पुरुषोसे मित्रता ओर दुखियो प्रर बहुतदही दया, पुण्यात्माओंसि इषे 
पापिर्योसे उदासीन, उद्‌।सीनका यह अथैहैककिनतोप्रीति हो ओरनदषशो 


सममावसे वता कलिका नाम उदासीन ई इत प्रकाप्के साधन केसे चित्त प्रसन्न 
रवा 2 इससे संपूण संसारसे दिरमिररे रहनेसे परमानन्द प्राप्त होतः हे ॥ 


भ. दो.-सुसियनते मत्री करत, ईषा मड जरजांय । 
दुखियनपर कर्णा करे, सव अपकार विदाय ॥ 


मभ्यमाषादीकासहित । २७ 


धर्मिने इषित र, होत जघूया व्वंष ¦ 
उदासीन पापी विषे, करत कोषकर भंस ॥ 


चो -इहि प्रकार रजतमकी करणी । होत निवृत्ति पीव सत्रणी ॥ 

शुदि सतो एणकंर्‌ चित वासा । दोह प्रसन्न मन्‌ योग भका ॥ 

होत प्रर मिट अज्ञान्‌ । तिमिर नार जिमि भ्रकटत भाव ॥ 

होत प्रकषाञ्च भेद अमनाञ्चा । सत्य पदारथ करत प्रकाञ्चा ॥ 

अथे-इस प्रकार साधन कनेसे रजोग्रणतमोगुणकत रागदेषादिका नश्च होकर 

चित्त सतोयणी कृत्योमे लबलीन हता ह सतोधुणके मरकाशसे चित्ती प्रसन्नता 

द्र योगा उदय होवा ह तिस प्रकाश्चते अज्नान रसे नष्ट हो जाता है जैसे ख्थेके 

प्रकाशसे अंधकार नश्च टोता रै अज्ञाने नाद ओर ज्ञानके प्रकारसे संपूण मेद्‌ 
सर भ्रमका नाद्य होकर यथाथ पदाय प्रकाशित होता है ॥ ३२३ ॥ 


प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ २५॥ 


दो ° -ग्रछठदेन ओर विधारणाः प्राणवायुको जीत । 
चित स्थत अर स्वस्थ कर, जनद्‌ प्रवत मात ॥ 
अथै-इस भेत्री आदि यत्रके सिवाय रेव प्राणायाम अथोत्‌ मीतरते वायुका 
नासापुरद्वारा मिकाटकर रके खेनेका नाम व्रिधारणा है सो रेचक करे प्राणवायुकी 
धारणा केसे चित्त स्थित भोर स्स्थ होकर म(नन्दको प्राप्न होता है ॥ 


भा. चो.प्रछदेन ओर विधारणप्राण । कर अभ्यास चित्त विश्रामा ॥ 

प्राणवायु नसदुर्द्रा । रचन नाम्‌ कृटत नरधायरा ॥ 

ताहीको बाहर अतिरु्धा । कदत विधारण नाम विद्धा ॥ 

दवितीय उपाय पतंनछि गायो । मन भिर कर सव मेद बतायो॥ 

अ्थै-रेचक प्राणवाधुको वार रोके रहेका नाम श्रिधारण। है सो विधारणे 

अभ्याससे चित्तको विश्राम होता हे प्राणवायुको नासाके चिद्र्रार बाहर निकार 

नेक नाम प्रञदेन मोर उसीको वाग रोके रहना भीतर न जाने देनेक्षा नाम षिधा- 
रणा 2 इश्च रिधारणासे वित स्थिर हयो जाता ६ै॥ ३४ ॥ 


२८ अगदेन 
विषयवती वा श्हत्िरुतपन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी २९॥ 
दो०-ओरों कहत उपाय जव, विषयवती सुगंषि ॥ 
चितकी वृत्ति निवृत्ति कर, मनको रासत्‌ वधि ॥ 


क ह छ क क १ 


अथे-खीरभी रपाय अव चिक्तकी इृत्तर्यके निरोधका कते ह॑ कि विषयवती 
अनवरत्तिफै उत्पन्न हो जानेतेभी चित्तं स्थिर से जीता दहे ॥ 
भा. चो.-नापिकाग्र संयम ने करहं । साक्षात्‌ होत सुगंध तवी ॥ 
निहा अग्र मध्य ओर मरूखा । रपस्परी शब्द्‌ असुकूढा ॥ 
हइ भ्रषतन्‌ संयम अभ्यासा । विषयवती जननी विद्वा ॥ 
शाघ्न कथित अनुभव कर जोई । अद्रायुत चित स्थिरं दो$ 
अथ-नासिकाके अग्रभागमे संयम करनेते सुगंधिका साक्षात्‌ होता है जिहकि 
अग्रम संयमसे रस, मध्यमे संयमसे स्पश, मूलम संयमसे शब्दक। साक्षात्कार होनेसे 
इसका नाम विषयवतो प्रषात्त हे । इसे जव सुपि आदिकं साक्षात्कार हो 
जाता है तव विश्वा दो जाताहै कि सक्षम पदाथैरमेभी संयम किया जाबेगा तो 
उसकामी साक्षात्‌ दो सक्ता दै इस विश्वाससे अत्यंत सूक्ष्म जो ईश्वर हे उस मनक 
जोडकर साक्षात्‌ करानेसे यहभी चिकी स्थिति करनेवाली हे अथवा शाच्रमे के 
हए किसी अनुमवसेभी योगीकी वृत्ति ई रम होतो हे ओर इन्वरका साक्षात्‌ दोनेते 
मोक्ष होती है इसीसे विषयवती प्रृत्तिमी मीक्षका एक उपाय हे ॥ ३५ ॥ 
वि्चौका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
दो ° -विज्ञोका वा ज्योतिष्मती, चित्त स्थिरक भख । 
दुखहर करत प्रकाश अर, सवित प्रवृति अभरूर ॥ 
अथ-~विरोश् यर उयोतिष्मती यदं दोनो रूप संवित्ते ई विरोषसे दुःसखाका 
माक्ष होकर श्ञोकरदित होता ३ जोतिष्मतीे परकाशकी प्रापि होती हे ॥ 
भाष्य दो°-इद्य म्य जो कम हे, ताहि अपो जान । 
रक्तं कर ऊधष्टक्त, सुषमन हवम्‌ मन ॥ 
मनकर संवित होत हे जस स्वप कर ध्यान । 
पूयचंदर उडग॑णनकी) ज्यीति परत पहिवीन ॥ ` ` ` 


माभ्यमाषाद्मक्स्रहत । 9 


चो -ताके मह्‌ युग्म कर जानो । ज्योतिष्मती विञ्चोका मानो # 
ज्योतिष्मती प्रकषाश्चक मानो ! दुखहर नाम विश्चोका जानो ॥ 
ज्योतिष्मती विशोका संगा । मन स्थिर कर हेतु अर्भेगा ॥ 
ताते उपजत अचर समाधा । साधक सुखद मोक्ष कर साधा ॥ 
अथे-हृदयके बीच जो अपमुख कमल ह उसे रेचक वायुस्ते उष्वेषुख कफे 
पुषुम्रानाडीम संयम करनेसे मनम रित्‌ अथात्‌ एङ्‌ प्रकारका प्रकाश्च उत्पन्न दाता 
हे उससे मनष्टीभ सयं चन्द्र ओर तारागर्णोकी स्योतिका प्रशाक्च होना है उतत समि 
तफ दो मेद टै जोतिष्मती ओर विशोका जोतिष्मतीसे प्रकाश विगशोकासे सपूणे 
दुःखोका ना होता ६ यह ज्योतिष्मती ओर विशोका प्रवर्ति जब पने भर जाती 
हैतवबमन स्थिर दहो जातादे इसीसे ये दोनो मनकी स्थिरताका कारण है मनके 
स्थिर हो जने समाः अच होती ६ इसका साधन साधककी मोक्षसुख 
देनेबाखा है ॥ ३६ ॥ 
(क # कि 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
दो०-अथवा रागरविदीन चित्त, मन चिर करन उपाय । 
रागक्तदित ।चत हीत जब, कहं न थरता पांय ॥ 
अथै-अथय चिचका रागरदित होनामी चित्तकी स्थिरताका उपाय ह रागस 
हित चित्त कम स्थर नहा हो ३॥ 
भा. चो.-अथवा वीतराग शुक व्यासा । तिनको भाव चित्त परकासा॥ 
वीतराग चित जस्त वैरागा । तस वराग रहत चित पणा ॥ 
राणरदित चित सुखकर मूरा । वीतजात सव संसृतिशूखा ॥ 
यात सुख दुःख सकर सिराने। खत शक्ति इश्वर पहिचाने॥ 
अ्थ-अथवा वीतशग जो श्ुकदेवजी. व व्यासजी तिनश्च भाव जो वेराग है वह 
चित्तम एमाय जाय तच रागरस्ति चित्त होनैषे संपूणे जन्म भरण आदिकिनों 
संसखनि के शूल है मिटकर ईश्वरक पदिचाननेपे मुक्तिसुखको पाता दै ॥ ३७ ॥. 
स्वानिद्राज्ञानाद्नं का ॥ २८॥ 
ी०-यथा स्वप्र निदराविषे, आडम्बन चित दीय । 
मन रताकेर वषय यह्‌, मानह दढ कर साय ॥ 


३० योगदर्हन । 
अथ-जेसे निद्राम स्वप्र बिषयके आरछषन करनेसे चित्त स्थिर होता ओर 

निद्रा अथोत्‌ सुषुपि अपस्था हे उसमे जैसे सुखदुःखे चित्त रहित हो जाता उसी 
कारी मावना्नानको चित्तम धारण करनेसे चित्त स्थिरताको प्राप्न होता ह । इसीसे 
स्ज्नञानका आछंबन ओर सुषुरिन्नानका आवन करनेसे योगीके पित्तकी स्थिरता 
होनेको कहा गया ३ ॥ 
भाष्य दो °-जेसे स्वपनेमादि कोऽ, मति मनोहर देख । 

तन्मय होड चित चादकेरः तेज पदारथ पेख ॥ 

नेसे ज्ञान सुषुप्ति नि" सुख दुख कषनेहुं भांति। 

तेसे मन निशित कर, निद्राटंबन शांति ॥ 


अथे-जेसे स्वभमे किसी तेजवान्‌ तथा मनोहर मूर्तिको देखकर चिन्त तन्मय दो 
जाता र ओर सुषु दुःलसुखपि रहित होनेसे शति पाता है ईस भरकारसे मनको 
निश्चित करनेसे चित्त स्थिर दोता इ ॥ ३८ ॥ 


यथाऽमिमतष्यानाद्रा ॥ ३९॥ 
दो ०-अथवा अभिमत घ्यानते, मन्‌ निश्च ता हीय । 
चित चाह जिहि वस्तुको, तिदि ध्याये थिर दोय ॥ 
खथे-मथवा अभिमत ध्यानसे मनकी निश्वरता होती हे अमिमवध्यान अथौत्‌ 
जिसको चित्त चाह उसका ध्यान कानेसे मन निश्चल हो जाता है ॥ 
भाष्य दो° -भथवा अभिमत्‌ व्यानते, चित ¶कागर होय । 
जाको चित चाह तिदही, ध्याये भिरता सोय ॥ 


अर्थ-जिस वस्तुमं अधिक प्रीति धती दे उसकी चित्तम चाह होती 2 इसीका 
नाम अभिमत है उक्त अमिमत वस्तुके ध्यानसे चित्त चंचलतारहित स्थिर दो 


जाता ॥ ३९ ॥ 
परमाणुपरमहसन्तोऽस्य वश्चीकारः॥ ४०॥ 


दो °-पूरष उक्ति उपायते, चित्त स्थिए अघ हो । 
अति पक्षम स्थुखको, सुगम रेत द जोई ॥ 


माभ्यमाषारीकाग्ारिव । ३१ 


` -अथै-पूषै्हे मये उपायेसि मन रेषा स्थिर हो जाता है कि अतिदधकम पर 
माणुतकं बोर स्थूरसे परम महान्‌ जो विराट उप्तकामी ज्ञन सुगमतासे प्राप्न कर 
ठेवा हे ॥ | 
भा. छंद ०-पुक्ष्मते परमाणु यावत्‌ स्थुर परम महत । 
अंत इनछं जानिये वशिक्ार संज्ञकं चित्त ॥ 
स्म भर स्थ दोनों कोटिमे चित नदि स्के । 
कृ राग पापी होत नर्द बस भये प्र वरिकारके ॥ 
वशिकारको फर जानिये परिपणे चित स्थिर भयो । 
पुनि कमं ओर अभ्यापतकी कहु होत नदि इच्छा कृद्यो ॥ 
जवं चिन्त थिरता दत तव पाव कते रूपो । 
कृहत सो सपरुञ्ञाय भब सुनहु विषय अनूपको ॥ 
अथे -सक््पसे परमाणुत ओर स्थूरुमे परम महलतक ज्ञान दोनेशी अषधि है 
जव चित्त वश हो जाता ह तव यदत उपक ज्ञानगति दयो जती सुक्र 
स्थूढ दोनो कोटिं फिर चत्त किंसी रागको पाकरमी न रुत ह इस वश्षिकारकय 
यद फल द ॐ इससे चित्त दढ स्थिर हयो जाता हे फिर उतश्ञो कम ओर भम्यास 
करनेकी आर्यकृता नरी र्ती जब पित्त स्थिरताको प्रप्ते जाता 2 तव 
उसका कैसा रूप होता ह इस अ दुपम विषयको सूत्रा अगि कहते है ॥ ४० ॥ 


्ीणवतरमिजातस्येव मग्गे ˆ“ 
तत्स्यतदंजनता समापत्तिः॥ ४१॥ 


दो ° -क्षीणवृत्तिकर चित्त जव, स्वच्छ होत मणिरूप । 
निर्हि उपाधि अयुरक्तवित, भाषत तिह अनुरूप ॥ 
गीत ग्रहण अर प्रद्यम, नहां चित स्थित होई । 
तिरि समान भासन खगत, समापत्ति कट्‌ सोई ॥ 
अथे-जव चित्तकी व्रृतिर्योका नाद हो जाता है तब चित्त खच्छमागिषप प्रज्ञा 
क्षित होता है पिर जिष्त उपाधि बह चित्त ग जात है तब उकीङे तुल्य प्रतीत 
हने लगता है ्रहीता अथौत्‌ प्रहण.केबालाः ग्रहण ग्रहण करना प्राक्च बह पद्‌ 


खो ग्रहण किया जास इन कीना जक्ष चित्त स्थित हो जाता इ उक्ीके. सथानं 

धित्त प्रतीत्त हीने गता हे वही समाषत्ति कहादी है 

भा.चो.-शद् स्फटिकतुट्य चित एेपो। जस संग मिठहि होत तवतेसो 
रन तम वृत्तिरीन सतरूपा । अरहीत मह्य आर ग्रहणस्वरूपाध 
सुक्ष्म स्थूर गाह्य असुमानो । ओर ग्रहीत्‌ कतो पडिचानो॥ 
ग्रहण करण इन्द्रयकह पायो । तदाकार होय रूप दिखायो॥ 
स्षममें सूक्षम आभासते। स्थूररूप स्थूढ प्रापे ॥ 
इन्द्रियम इद्दियकर रूपा । पुरुषमाहि वस पुरुषस्वरूपा ॥ 
सभापत्तिकर रूपटिखायो । जेसो भाष्यकार स्ञ्चायो ॥ 
स्ाधनतं चित निम॑ङ होड । जप पदाथ तप्त भाप्तत सोहे ॥ 

दो -जामु वस्तुमं शद्ध चित, संयम करहि रढाय । 


` अथै-जब चित्त शुद्र स्फटिक तथा मणि तुल्य दीं जाता दै तश उसा 
जिसके साय संयोग दयता दै उवीके वस्य प्रतीत होने छगता हे रजतमवृत्तिर्थोकि 
राहत होनेमं चित्ते ब सतोयुणपे ञ्युद होता हं तब उक्षकों कता कण ओं 
केमका ज्ञान नह। रहता अथत्‌ ध्यात व्यन ओर ध्येय अरि किपीका बोध 
न होनेसे वह तन्मय अथौत्‌ पस्यलूप हो जाता है यहां पुरुष कतौ दृद्िथां करण 
अथात्‌ ग्रहण ओर स्म ओर स्थर पद्‌।थ ' ध्थेय जानना चाहिये सो श्चुद्ध चित 
सक्षममं सूक्ष्म स्थूरं स्थूढ इन्द्रियम इन्द्रियां पुरुवर्म जाकर पुरुषल्प हयो जाता दं 
जेस कि समापात्तिका खूप माष्यकारने कदा टे, कट गये साघनद्रारा चित्त पस 
निम॑ल हो जाता है कि जैसे पदार्थ॑को देखे उसका वेसा. स्ष्प दही जाता दै 
अथात्‌ जेप दपण सामने जी वस्तु आ जबिमी उत्त वस्ुका यथाथ प्रतिवेम्ब 
द्पणमे पडनेसे दपेण उस रूपके तुर्य खूपवाटा हां जात। दं तेसेह। माणेके समन 
शुद्ध चित्तके सामने जो पदाथे अ! जवे चित्त उसी तुल्य भासित हो जाता हे ॥ 


ततर शब्दार्थज्ञामविकल्यैः संकीणौ सवितक 
समापत्तिः॥ ९२ ॥ ` 
सो ०-शब्द्‌ अथं अर्‌ ज्ञान) पथ्‌ पृथक्‌ तीनो अहे । 
घम्मीखित य जान,सवि तव को सुमापतिर्पे॥ 


माभ्यगाकारीकातेरित । । , | 
अथे-शब्द्‌ अथं ओर ज्ञान ये तीनो जुदे शुदे ६ जव क्षम्दं मयैः भौर त्रान 
तीनो पिर जाते ह तव सवितको समापत्ति कहाती ‡ ॥ 
ष्य दो ०-याहीते पुनिरीजने, समापातै ठहंय । 
सवितक्षो समापत्तिको, गावत व्यास हृगय ॥ 


चो०-समापत्ति सषितकौ भदा । शब्द्‌ अथं अर्‌ ज्ञान सखेदा ॥ 
चनुशब्दरंज्ञाक्र नानो । वाचक हष्द्‌ अथे अञुमानो ॥ 
शब्द्‌ अथं अश्‌ ज्ञान यथारथ । नाम ज्ञानते जान पदारथ 
योगिनकं समाधिके माही । शब्द्‌ आर अथे ज्ञान प्रकरा 


दा०-योगीकी अभ्यासवक्ष, होत पृथक्‌ सव तीनि । 
शब्द्‌ अथं अर्‌ ज्ञाना, सक्षणो अनुमान ॥ 

अथ-इससे सुनिराज पातंजा्ने इर का नाम समापत्ति कहा हे आर श्रीगर्भ 
व्यासजीने इसको दृदपृष॑क समक्षाया ह जैसे नु शब्द्‌ ह यई येनुकब्द मौ अथौत्‌ 
गायवाचक हेनिसे येदरशब्दका सथ गोहे मोर इन्द्‌ मथ दोनके बोधको श्चान 
कदत हसो जिस्म यहतीनाम्ि हए हो वह सवितकं समापत्ति कहती 
यद्यपि दिकसपसे यह तान ह तथापि बिना विभागक इससे,९ गोमाश्रका महण हेषा 
हे परंतु जिस समामे इन तीका पृथक्‌ २ बोध हो उसको संषीणां सथौत्‌ शब्द्‌ 
अर्ये ज्ञान इन तनिक संयुत ज्ञान होता दै अथौत्‌ ये तीर्नो अलग २ माभिव 
होते ह इसीके खवितको समापत्ति हते ६ ॥ ४२ ॥ 


स्म॒तिपरि्चदो स्वरूपश्न्ये वाऽथमात्रने- 
भासा निर्वितकां ॥ ४३॥ 
दो०~स्मृतिकी परिशुद्धिते, रहत न्ह कष्ठ याद्‌ । 
नहि जानत निज शूपसो, भाष्ठत भथ अरवीद्‌ ॥ 
निषितकेको पायकर, केवर भासत व्यथ । 
ष्याता ध्यान न भा कु, होत स्मृती हेय ॥ 


ख्य-रसतिके पारश्चादे हो जानसे सथोत्‌ याददास्त न रहनसे अपने ङ्क 
द्ोभी नदीं जानता केवट उसको अयेमात्र सथौत्‌ पदार्थमात्र भसित होता है 


३८  योगवक्षन । ` 
इसका यई अमिप्राय हे कि वह ्रहमी नरी जानताहे किर्भेकयेन ह जोर क्था 
करता ह ध्याता योर ध्यनक्रामी ज्ञान न होनेते उप्ता वित्त ध्मैयाशषर ही जाता 
ह इसको निर्दितकौ समापत्ति कते है ॥ | 
मा. चेति परिशद स्वरूपा । दयग्य समान अथं अरूपा ॥ 
ताते व्याप्त कहत निवितकौ । भगिनी समापतति सतक ॥ 
स्मृतिरहेत ज्ञान जब हहं । व्ययस्व देत्‌ चित सोह ॥ 
शब्द्‌ अह जय कट्‌ नाहं भति । केवर ज्ञान ध्येय परकारे॥ 
दरो °-ष्याताको नदि रहत ज़, चित नप्रनो ष्यान । 
म ष्याता इई ध्येयो, धारत ह चित ध्यान ॥ 
अर्ै-जव स्पृति परद्र होती हे तब अथेपात्रसलूपते शून्य मातिव होता दै 
अर्थात्‌ जव र्प्रति याददास्तसे रदित होता है त्र उष योगशा चित्त ध्परेयाङृर 
हौ जाता है उ्तकों शब्द्‌ अथे आदिका कुछ बोध नक होता के बह ध्येया 
हो जाता दे यदमी ज्ञान नदं रहता किमे ष्याताह ओर िंप्तङाष्यान कता ह 
सो स्प्रतिके रहित होनेषे चितङ़ भ्येयाकर हो जनके तिर्वित ण समाप्ति कते 
हं यह स्थूर समापाति कहती दे ॥ ४३॥ 


एतयैव सिचारा निर्विचारा च घ्ष्मकिषया 
: + ्ूठयाह्यता ॥ ४४ ॥ 
दो०-सवितक्षौ निर्वितङ्के्तम, सविचार निविवार । 
स्था परी जानिये, प्ली सुकम्‌ सम्हार ॥ 
पंचभूत्‌ परमाणु अर देश कार गंषादि । 
भान्‌ होत सविचारं सृक्षम रिषय अनादि ॥ 
निर्विचार भातत रहै, शून्य अथे अनु्¶ । 
सब विकरटपकर रहित नो, भाहि घुम स्वष्१ ॥ 
अथै-सवितके निर्दितकै हे समानी समिचार ओर निर्विचार दो समापत्ति बौर 
होती ई। पदी दोना सदितकै व निवितक स्थूङ समापतति है ओर सरिचाण निर्वि- 
चारा खषमदिषथकं जानना चाहिये । सशिरा समापतचिमं पव ूत एृिगी जड तेज 
बायु माकारा भोर पावो तन्मात्र! शन्द्‌ स्पशे रूप रस गध देश काल शम तिष्ये- 


माष्यमाषाटरीकासाति । ३५ 


का ज्ञान होता हे । निर्विचार समापत्तिमे मथेमात्र शून्य खलूपका मान होता १ 
से विकलंयासे रहित दोनेसे अथेपात्र मासित नं होता श्युन्प खक्षपका न्ञान होवा 
हे इसीसे नितिचार समापत्ति क्ती ३ ॥ 


भा. चौ.-स्थूखाप्मापत्ति यद जानो । अव इम प्म कहतं अनुमानी॥ 
यादीके समान सविचारा । दूजी नाम जान निविचारा ॥ ` 
पचभरूतको सुर्म स्वरूपा । देर काठ संयुक्त अदा ॥ 
परमाण गेधादिक मात्रा । भान होत सविचार सुयात्री ॥ 
दो °-निविचारम भासहदि शम्य अथे भचुखूप । 
सब विकटपको छंडकर, भातत सुषम स्वरूप ॥ 
अथे-पूषै कथित सवितकौ आदि जो समापत्ति कही गर दं ये स्थूडा हे अव 
सक्षम समापत्तिका वणेन क्रिया जाता दै इन्दी स्थूला समापाततिके समान सविचारा 
निर्विचारा खक्ष्मसमापाति ह सविचारा सम।पत्तिम पृथिषी आदिक प॑खमूत वा शब्द्‌ 


दिक पंचतन्माघ्रा ओर देशकाख्का ज्ञान होता है ओर निर्विचार अथपात्रश्ञा 
शून्य स्वरूप भासित होता दै ॥ ४४ ॥ 


स्ष्ममिषयतं चाटिङ्कपय्य॑वसानस्‌ ॥ ५५ ॥ 
दो ०-ूष्म विषयी भवधिगत, जान प्रतिपत्‌ । 
प्रकृति अडिगप्तमान अर्‌) सुक्ष्म विषयक अंत ॥ 
अथै-समङ्गिषयकी गतिकी अब्धि प्रकृतित जाननी चाहिये प्रक्रति जर्टिग- 
शूप ह ओर सक्षम शिषरथोी अवधि अथीत्‌ हह है ॥ ४९५९ ॥ 
ताए सबीजा समाधिः ॥ ४६॥ 


वो०-समापत्ति जो पूषरमे, एथन करी इम चार । 
सोह सवीज समाधि इ, जनह सत्यविचार ॥ 


सथै-जो पूपमे चार समापति क्ती गई ३ उन्दी नाम सबीज समाधि 
जानना चाद्ये ॥ 


३६ यौगदक्षेन । ` 


[, चौ०-तिर्दिको जान सबीज समापा।अष्ट रूप इनके मुनि साधा॥ 
सविते निवितके विचारा । निर्विचार चह रूप पारा ॥ 
सानदाजषानंद असास्मिता। अष्टम जानहू रूप भस्मिता॥ 
आरो मेद्‌ सवीज समाधा । निर्विचार भव सुनह अवाधा॥ 


अथे-हन्का नाम सबीज समाधि है इसके आठ शूप सुनिर्याने कदे £ सबि- 
त्ष १, निर्वितकं २, सषिचार ३, निर्विचार ४, सान॑ंदा ५, ससान॑दा &, अतसा- 
स्मिता ७ बीर सास्मिता< ये माठ मेद्‌ सबीज समाधिके जानने चाहिये भव 
हवद्घवार्यसमापसिको इते ह ॥ ४६ ॥ 


 निर्विचारषैश्ारयेऽध्यात्मप्रसादः॥ ४७॥ 


दो °-निर्वचार समाधिर्मे, जबदहि विङ्ञारद्‌ हाय । 
अधिभात्मा परिसाद्‌ आर, निलिरज्ञानयुत सोय ॥ 
मथै-जव निर्विचार समाधिम अबीण हो जाता है तब मात्मा प्रसन्न होता 
खर संपूण स्थुढ सकषम पदाथौका ज्ञान हो जातादहै॥ 
भा. चौ.-निविचार जव होत प्रकट मस। तब उद्योत मध्यात्मकेर रस्‌॥ 
श्न तम मर मिर जात यथारथ। होत ज्ञान वैराग्य पदारथ ॥ 
तिरि प्रभाव अध्यात्म प्रसादा । मिटत सकट रज तम प्रमादा ॥ 
हदि बुद्धि रविसरिस प्रकाशा । गुप्त प्रर जप्त तस सुब भाता ॥ 
म्थ-जव निर्विचारा प्रकट होती टै तव आत्मामे परकाश्च होता है रजोयण 
तमो्यणके मल दुर हो जनेसे यथाथ वैराग्य खोर यथाथ वेराग्यके हनेसे आत्मा 


प्रसन्न होता हे ओर बुद्धिका ख्ैके तुटय प्रकाद्च होता है तब योगीको गुप्त प्रकर 
जहां जो वस्तु हो सबका सात्क्षाकार होने खगत। दे ॥ ४७ ॥ 


ऋतंभरेति तत प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 


` दो०-अष्यात्मा प्रसादते, बुद्धी दत बनूष । = 
ऋतंभरा प्रज्ञा साई, श्युदिबुदि भवुूप ॥ 


माभ्यमावाटीकासारित । २७ 


# मर्य-मात्माके प्रसन्न होनेसे बुद्धि अत्यंत निमे हो जाती २ उसीक्च न 
ऋतंमरा प्रज्ञा जानना चाहिये ॥ | । 
भा. दो°-ऋतंभरा प्रज्ञ पि, सत्यज्ञान परतीत । 
श्रवण आर अनुमानते, पथ्‌ कदावत मीत्‌ ॥ 
अथे-ऋतंमरापरन्नासे सत्यज्ञान होता है यदह श्ुतपरज्ञा ओर अनुमानमज्नासे 
पृथु हे ॥ ४८ ॥ 


श्रुताचमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषार्थतात्‌ ॥ ४९॥ 
दो ०-श्रवण ओर अनुमानत, ऋतंभरा अति भिन्न । 
रज्ञा अथे विरोषके, करत विदित सब चिह्न ॥ 


अथे-ुतम ओर अनुमानप्रज्ञासे ऋतैभरा प्रज्ञा अति भिन्न दे श्रुतभन्न 
आदेसे सथेमात्रका ज्ञान होत। दे ओंर अनुमानप्रत्तासे अनुमान किया जाता 


भ कः क 


इसध्यि अनुमानज्ञानमी श्रुतप्र्ञाके समान होनेसे ये दोनो सामान्य हे जीर ऋवै- 
मरा भ्ञा इनसे अधिक र क्योकि उससे सत्य श्रमर्ति ज्ञान होताहे ॥ 
भा. चो०-्तपरज्ा वेदनकंर ज्ञाना । प्रज्ञा अयमान ज्ञान अेमाना॥ 
इन दोडनते पथक कहावत । ऋतंभरा परज्ञा अत गावत ॥ 
श्रुत अनुमान ज्ञान जो हो । पो सामान्य कहत सब कोड॥ 
ऋतंभरा निभम चित दोह । सत्यज्ञान आकर दै सोहे ॥ 
द° -षेद्‌ भर असुमानते , ज्ञान होत सामान । 
ऋतभराते होत ह, सत्यपदारथ ज्ञान ॥ 
अयथे-श्चुतपत्ना वेदोके ज्ञानकरा नाम है ओर अतुमानम्ज्ञा अनुमानज्ञानका नाम दै 
ऋतंमरापरह्ना इन दोनसि प्रथक्‌ ज्ञानभी चा्िये श्रुतम्ञा यर अनुमानमन्नासे 
सामान्य ज्ञान ह्येता है जर ऋतं मराप्रज्ञासे श्रमराहित सत्य ज्ञान होनेसे ऋतंमरा- 
अन्ना इन दोनंसि बिशेष दोनेके कारण पृथक जाननी चाहिये ॥ ४९ ॥ 
तनः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबंधी ॥ ९० ॥ 
दो०-ऋतंभराते होत जो, संस्कार अति ञ्जु । 
` प्रति्वंषक ई अन्यक्षो, जे संस्कार अञजुद्ध ॥ 


३८  . योगदश्चन । 
जयै-ऋतेमरा परहनासे सव संस्कार शुद्ध हो जाते टै ओर फिर अष्द 
सुस्कार उत्पन्न नी हने देती है सते अशुद्ध स॑स्कारोकी मतिवंधक हे ॥ 
भा. दो०-ऋतेभराते उपज जो, संस्कार अतिशय । 
 रोकत दुख संस्कार सव, डारत जो न अञ्द्ध ॥ 
अ्थ-ऋतेभरा प्रज्नाते अत्यंत शुद्ध संस्कार उत्पन्न हते रहते है ओर इवदाह 


अङ्घद्ध संस्कारो निरोध हो जाता है फिर इखदाई अशुद्ध संस्कारो का चिच्च उदयः 
नदीं होता है ॥ ५० ॥ 


तस्यापि निरोषे स्वनिरोधा्ति्बीनः समाधिः॥ ५१ ॥ 


दो ०-ऋतंभर संस्कारहू, नव निरोधको सापि । 
पतव निरोधते होत दै, तव निर्वीज समाधि ॥ 
पुनि निवी समापिते, जीवन्ती होत । 
नात दख उत्क सव, सुख स्वरूप उद जोत ॥ 
अथ-जव ऋतं मरा पर्नाकाभी निरोध हों जाता हे तव निर्गीज समाधि जाननी 
चाये तिस निर्थीज समासे जीवन्णुक्त ह्येता है तब दुःख सव नाञ्च होकर घुख- 
स्वरूप अ्योतिको पाता ह ॥ 
भा. दोग-ऋतंभराे कती, पावे सवे निरोध । 
उपनत हे निर्वीज तव, पावत मोक्ष प्रबोध ॥ 
निजस्वरूपमें आपद, रहत मगन अतिदषे । 
पूरण सुखको रहत सो, नाप्तत दुल उत्कषे ॥ 
प्रनिषर्चरणसरोनकी, कृपाकटाक्ष प्रभाव । 
शमवकष्च पूरण कियो; पादषप्रापि सुभाव्‌ ॥ 
अथ -ऋतंमराक सवनो पै निरोध हो जाता है सै निरी नेते निर्बीन 
समाधि कही जाती £ इस निर्बीज समाधिके दवारा योगी मोक्षको पातां दै जब नि्वी- 


ज समाधिद्टहो जाती है तब बहु योगी अपने खल्परमेही अत्यंत भानंदका 
पाकर मप्र रहता १ ओर उसफे सवै दुख उत्कष नष्ट होकर पणे धूख जो जीक- 


आभ्यमाषरीकासदहित । ~ ३९ 


न्मोक्ष है उसे पराप्त कर खेत ह। श्रीमभ्पहर्धिपातंजलिके चरणकमर्की कृपते 
मृश्च रामवकससे यह समाधिपादका सुन्दर मा पूणे किया गया ह ॥ ५१९ ॥ 
हि श्रीपातन्लल्िोगज्ञाख्माषभाष्ये श्रीमसपेडित्ररुदुयारस्यात्मजपंडितः 
रामबक्सविरन्विते समाधिपादः प्रथमः समाप्तः ॥ ९॥ 
र. ------------------------ 
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तपःख्ाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियाथोगः॥ ३॥ 
दो °-भ्रीमत्पातञ्जटिचरण, शीस नाय कर जोरि । 
भाषाबध सुखन्द्‌ कर, साधनपांद्‌ बहर ॥ 
क्रियायोगके रूप अब, जानह तीनि अनूप । 
तप स्वाध्याय आर इंशको, दढ प्रणिधानस्वरूप ॥ 
यै-क्रियायोगके तीन रूप टै ९ तप, २ स्वाष्याय, ३ हैश्वरपणिधान ॥ 


भा. चो.-तप स्वाध्याय इशप्रणिधाना क्रियायोग शुचि करत बखाना॥ 
सत्यः वचन मित भोनन देवा । गुरुङ्कर ब्रह्मचय्ये कर सेवा ॥ 
आश्रमधमे नियम कर साधन । सहत कटे होत अतिपावन॥ 
मे्षश्ाल्न ओर नप ओंकारा । कर स्वाध्याय होत भव पारा॥ 


दो०-फर्की इच्छा छंडकर, नो कटु कर शुभ कमं । 
इश्वरमे अपण करहि, सो प्रणिधान अभमे ॥ 
क्रियायोगको अथे जिमि, सो भव करत बखान । 
प्रात्ती करदि समाधिकी, नाङत डरा महान ॥ 
सर्ै-तप, स्वाध्याय, दैश्वरमणिधान, तीन प्रकारका क्रियायोग होता दे सत्य 
बरना, मित मौजन करना, देवता य॒ तथा युरंङुरुकी सेवा केना, ब्रहमचरय्यका 


लाधन करना, साभर्मोके पमो नियमादकुर साधन करनेसे करटको सला 
यु वित्र तप कदाता 2 । मोक्षश्चान्च मर अकारका जप साध्याय भाणीको भवसागरे 


ल सोमद्ैन 
र्‌ ४ 
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कार कर देता ३। जो जो. शुम कमे करे उनके फएञकी इच्छा न करङ ईश्वरम मपेणः 

डे जोर श्रमरहिव होक९ हैश्वरका ध्यान कलेश्च नाम रैश्वए्णित्रान ३ अब 

[ 1 प्रयोजनश्नो कहते ह जिषे इशक नाञ्च हकः समापिकयी प्राचि 
॥ १ ॥ ` | 


- समाधिभावनार्थः ङेञ्चतनरकरणार्थश्च ॥२॥ 


दो°-करियायोग पूरण भये, सिद्धी होत समापि। 
; श्‌ पक्षम होत ष, सदज मिटत नगव्यापि ॥ 
अरये-क्रियायोगके पूणे हयो जनिसे समापितिदधि होती दे मोर संदूणे शमी 
मकम दो जति ई शके स्म दोजनिते सा रिक व्यापिति कट जाता ३ ॥२॥ 


अवियाऽद्ितारगदेषभिनितेाः पंच ङेशाः ॥२॥ 
दो ०-जेबिधास्मिता रग अर्‌ देष महा बछवन । 
अभिनिग्रे्च मिढ पांच, डश सश्रर दु्रषन ॥ 


क श क 


मर्थ-मव्रिवा, अंपित। राग, देष, अभिनिषेश् यद पांच श महादुःख खान द ॥ 
भा. चो -अियास्मिता रग भह देषा । अमिनिगरश्च यह्‌ पंच करेषा॥ 
य सव कवष टढ कदी । अह पिणाम्‌ पप चित चर ॥ 
जाति आपु आर भोगनिष्ट१।।ये तय्‌ कमं विपाकं स्व्णा ॥ 
तिन दुपरद मूख अविद्या । नाञ्च दत पावहि सततविधा ॥ 
यथै-अवरिया १, सहिता २, राग ३, देष ४, अभिनि ५ यह पांच छेष 
कमवंधनोको दद के वित्तं परिणामक स्थापन क( चत्त ई । जाति, जायु 
ओर मोग ये तीनो कमरे विपाक अथीत्‌ फल ट इन पाच हेशेमे _इलद्‌।र ब 
देसी मूढ अविध। है इतक नाश हो जानेसे सद्विया प्ा्ठ हेती रै जो मोक्ष 
कारण हे॥३॥ ग 


अविधक्षत्रपुत्तरेषांप्रषुप्ततदविच्छिन्नोदाराणाभ्र ॥ ॥ 


दो०-एक अविया छंडिकर, अस्मितादि जो चार । 
. तिनके भेद्‌ प्रइुततन्चु, भर षिथिन्न उदार ॥ 


माभ्यमाषाहीकासदिब । - ५ 


-.. सो०- सव ऊरनश्षी मूर, एक भविधा जानिये । 
` उपजावत सब शुर, कषत्रयुप स्वरूप धरि ॥ 
अथै-एकं अविद्याको छोडकर अस्मितादि जो चार ङ्श ६ उनके प्रसूप् वदु 
शिच्छन्न ओ उदार चार मेद्‌ ह अगरिया सव शोक मूर हे जेसे कषत्रम बीज पड- 
नसे नाना वस्तु उत्पन्न हो जाती ह उसी प्रकार अवया कषत्रह्प होकर संपूण शको 
उत्थन्न करती ह 
भा० दाो०-अविद्याके उत्तर रहत, अस्मितादि जे चार । 
तिन उत्पति भमि हे, अर्‌ कारणं निरधार ५ 
अस्मितादि प्रत्येकके, भद्‌ कहे जो चार । 
केर विचार प्रषुत्त भोर, तयु विन्न उदार ॥ 
छंद्‌ °-योगीश्च रहित विवेकते ख्य दात प्रकृती मारि षा। 
रायन सम रह डश तिनके नस्त बीज न योगो ॥ 
विना ब्र्ज्ञानके अंङ्करित समयो पायके 
तप्‌ होत इन्द्रिय भे सब जसे सुपुत्ती आयकर ॥ 
ज्ञानरत्ती जोनसरो चैतन्य स्थित रहत ह । 
जगे प्र सव इन्द्रियनके विषय रसकं गहत ई ॥ 
रकृतिरखय योगीनके सव र चितमे सुत 
घमयको सो पाय प्रकटत होत जो चित गुप्त हे ॥ 
करत साधन दढ कियाके डश तयु हइ जात छव । 
स्वेया नाह नाञ्च तिद अंङकरित समयो पाय तब ॥ 
दो ०-विषयी पुरुषनकेर दख, होत विचित्र उदार । 
रग होत निदि कारे, कोप क्षीण निरधार ॥ 
जोन समयम कोधको, होत उद्रस्वरूप , 
रग क्षीण हह जात सव, समय समय भयुरूप ॥ 


अ्ये-जो योगी विबेकसे रित हकर प्रकृति छ्य होते ह उनके हशाक। बीज 
नक्ष नक रोता उनके ङकेश सोये हप समान रहे ह॑विन। ब्र्षत् न जब समय 


४२ योगद । 


य 

पाते है तभी उदय हो जति ह जेते सवृतनिभवस्थाम शद्धरियं भर अथे सवका 
लय हा जाता ह खोर जागने पर सव इन्द्रियां यपने २ विषयरसक्ो अहण कले लग 
जाती है इसी प्रकारसे प्ङ्ति्मे ख्य हए योगिर्पाके चित्तम सव हेश सोये 
एक व्रस्य रहते है पे सवै हेश समय पाय युप्तमौ परगट हो जाते है सो ब सव 
डश क्रियायोगे क्षीण हो जते ह परंतु पवैथा उनका नाकश्च नक्ष होता जब 
समय पाते दै प्रकट हो जाते ह विषथी पुरषो हेश षिच्छि्न ओर उद्र होते हं 
जिस समय राग उदार होता द क्रोध क्षीण हो जाता है जोर जिस समयमे कोधका 
छदार स्वरूप होता है राग क्षीण दो जाता दे इसी प्रकार सपने २ समये अनुसार 
क्षीण ओर उदार होते रहते दै ॥ 


चो.-भवहि कोष ध्र रूप उदारा । करत प्रतिक छीण पसतारा ॥ 
परीतिकाटमें कोष न होड । कोधक्षमयमे प्रीति न सोहे ॥ 
सांसारिकं वस्तुनके माही । प्रीति रागत जान तहां ॥ 
तिनके मादि विकार ओर हानी । देख अंत दख दाता मानी ॥ 
देष वेरकर तिनके मादी । दुद्‌ जान्‌ नह प्रीति करां ॥ 
इदि प्रकार चारके भेदा । जान अस्मिताि जे सेदा ॥ 
क्ति दशाम ज्ञान पायकर्‌ । नात डश अविद्यकं षर ॥ 
क्ति दशा सो इनते न्यारी । जानहू परमानद्‌ महता ॥ 
सअथै-जव क्रोधका उदार रूप होता है तव प्रीति अथोत्‌ रागका क्षण विच्छिन्न 
रूप होता ह जथोत्‌ क्रौधसमयमे प्रीति नदं होती रै ओः प्रीतिकालमे क्रोध नीं 
होता जोर न कोधसमयमे पाति होती है । सांसारिकं भिस वस्तुमे सग सुख होता 
है उसी प्रीति होती १ ओर जिसमे विकार भौर हानि तथा दुःख समक्ता 
उसमे द्वेष रैर अथौत्‌ कोध होता ९ दुखदाई जानने उनम राग अथोत्‌ प्रीति न्दी 
होती मुक्तिदा ज्ञान होनेसे अविद्या अथोत्‌ अन्नानश्ृप शका नाक्ष हो जाता 
सो यह शृक्तिदशा इनसे अरग दै जर्‌ परमानन्द अथोत्‌ मोक्षसुखकी उत्पन्न 
करनेवाली र यह मसिमितादिक चारके मेद्‌ वणन किये गये ६ ॥ ४ ॥ 


अनित्याञ्चचिदुःखानात्मसुनित्यञ्चचियुातमख्या- 
तिरक्दा॥ ९॥ 


[ष्य मपिीकरसिहि | रै ४ 
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द मानतः आती ज्ञा ॥ 

होत विपयेय ज्ञान इमि, तबहि अविद्या आय । 

कृरत रहत उत्पात नित पिन वेराग्य न जाय ॥ 
अथे-यनित्य्मे नित्य योर मशुचिमें शचि दुःखम सुख ओर अनात्मा, जो देह 
उसमे यत्मदुद्धिका होना अविचाका रक्षण हे जव देस विपरीत ज्ञान होता ई 
तब अविद्या प्रकट होकर उत्पात करती है यह अविद्या षिन वैराग्ये नज् नहीं 


दती दै ॥ 


भा. दो०-प्रथम अविद्याके कहो, क्षण परथ बलान । 
अञ्चि अनित्य भनात्मदुख, शुचि नितात्मघुखमान ॥ 
इटि प्रकार जब दत दे, बुद्धी परम विशद । 
तवहि भविद्या जानिये, उपनी महा अशुद्ध ॥ ` 
छं०-घुय्यं आदि अनित्यको जो मान नित सेवन केर । 
तिमिहि नित सुख स्वगेके सम जान साधन दुख गर ॥ 
अघ जान पुनिवर कहत इमि जे अनितमे नित ख्यात हे । 
विचार कर देखो महा अपवित्र सवको गात हे ॥ 
मर मूज र कफ रुधिरको रह अश्चुवि व्रणभंडार घो । 
तिहि धोय जरसो बाह्य मर सव पूणे कर शृगारसो ॥ 
छामिनीको देखकर मन मान अंग सुढारयो। 
कमरुदर सम नयन वकि वोढ कोकिठनारि भ्यो ॥ 


दो ०-जेसे तियो रूप खि, पुरुष मोह वश दय । 
तैसे तिरिया पुरुषके, रूप देस वह सोय ॥ 


चो. भुम दि शुविस्यात कंहोवत। सूतिक दुस सुखसंम भावत्‌॥ 
` इुसम सुख जानत दव जोहै। इसमे सुःख कहापृत सोह ॥ 





क8  - योगद्कषन। 


: , तनको जो आत्मा कर मानत । अनामा आत्मा कर जामत॥ 
अनमात्मा मत्माकर ख्याता । रूप अपिदयाकर विख्याता ॥ 


दो-कोउ एसो जिन नानियो, विधाकेर अभाव । 
जो विद्या होती नही, तो किम ज्ञान प्रभाव ॥ 


अथे-प्रथम अविदयाङे छक्षण वणेन भ्यि जाते ह अश्चुपि, अनित्य, अनात्म, 
दुःख आदिमे शुचि नित्य आत्म सुख मनना अशाके रक्षण है जव बुद्धि इस 
अकार विरद हो जाती हे तवही अश्ियारा उदय जानना चाये जो सखये मादिक 
अनित्यको नित्य मानकर सेवन कते टै ओर स्वगौदि सुखो नित्य समक्ष उसके 
साधनसे कष्ट उठाते ह शसीको महर्षिं अनित्ये नित्य खूथाति रेता कते ई ओर 
षिचारके द्वारा देखा जाय तो सबका शरीर सपयित्र दे क्योकि कफ मूतर रधिरक 
घर ओर अशचुद्धिताका भंडार दे तिस अपरित्र शरक बाहरे मरको जले 
धोकर पूणे श्रंगारको किये भये कामिनीको देखे उस अंगोंकी सुधघडता कमट- 
ङ्प नेर ओर कोकिरकी सखी कोकिलाकी वाणीके समान उसकी वाणीको सुन 
धरित्र जानकर मन मान ठेता हे सो जेसे घ्नीके रूपकों देखके पुरुष वश्च हो जाता 
है उसी रकार पुरुषको देखकर खी मोहित द जाती ह यदी अश्युवि्मं शुचिख्याति 
कहाती ह इसी प्रकार संख तके दुःोको सुख समान मानता दे यइ दुःखम सुख 
भाननेका नाम दुःखम सुखख्याति है शरीरको मात्मा करके जाननादी अनञत्मारम 
स्रात्माका मानना ह इसीको अनात्मामे आत्मख्याति जानना चाहिये ये सव अवि- 
याके रूप ई इससे एेसा न जानना चाये कि पिदयाका अभाव टै सो यदि 
ि्ा ना होती तो ज्ञानका भाव कैसे होता हे ज्ञानका भाव होने विद्याका होना 
स्पष्ट हे ॥ ५ ॥ 


टग्दशीनशक्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६॥ 


दो°-एक ओर द्रोन शक्तिको, एकभाव नब हीय । 
तबहि अस्मिता जानिये, देत महादख सोय ॥ 


एकराक्ती ह पुरुषकी, दृशोन बुद्धी जोह । 
एकं आत्म जव होत दोड, जान अस्मिता सोह ॥ 


अये-दक्शक्ति भोर ददौनश्च तिका एक माव होजानेश्े अस्मिता कते ह यद 





माभ्यभाषारीशसारिव । कौसरित 1 ५ 
अस्मिता महादुखदारं जानना चाये टक्दक्ति पुरुष हे ` गीर दशेनशाक्ते इदि दै 
जब धुरुष भर युद्धि एकरूप हो जाते ह उसे बसिमताद्किशच कते ह ॥ 
भा. ठंद-परूष दे गरि दहन रक्त बुद्धी उलत जे । 

नित्य अत्मा सुल वंषनराहित पाप अधमंते ॥ 
बुद्धि सुख दुख भोगकारण जान्‌ पाप अघरमकी । 
मानवो एकासता दुह्‌ पुरुष बुद्धि अधमेकी ॥ _ 
अस्मिताकां रूप तुम सन कंट्यो चित देकर सुनो । 
अज्ञानवृर इड भातमाको सुःख दुल भोक्ता गुनो ॥ 
` अथे-एुरुष द्वशक्ति मीर बुद्धिदशैनक्चक्ति. है अत्मा नित्यघुखी पाप सीर 
अधमके बधननोसि रहित है ओर ब॒दि अधमे जर पाप दुःख सुखके मोगकी कारण 
2 यदि श्रमराहित पुखष सोर बुद्धिकी एकात्मता दो जवे तो भसितानाम क्ष 


प्रकट हो जाता ३ उस अन्ञानके वशम होकर आत्माकोदी सुख ओर दु;ःखका भोक्ता 
मान वैता हे इसीको अस्मिता्केश कहते ह ॥ ६ ॥ 


सुखाबुद्ययी रागः ॥ ७ ॥ ` 


दो°-सुख अभिखाषा राग ह, तामे चित वृष नाय । 
तव्‌ सुखदित नाना करम धमे अधमे कराय ॥ 
अथे-पुखकी समिलाषाक्रा नाम राग दे जब चित्त सुखते उ्रसकर सुश्री इच्छा 
करता है तव सुखे निमित्त नाना मरकारके धमे अधमे कमौको करने कग जाता हे॥ 
भा. छंद ० -सुख अनंतर स्मृती जो राग ताको नाम दै। 
| लोन जोन पदाथेमे सुख भयो पूरव भान दे ॥ 
पनि देसि तादी वस्तुको जो होत तृष्णा सुःखश़्ो । 
राग ताको नाम दे जिरि माहि इच्छा चित्ती ॥ 
अयै-पुख होनेके पश्चात्‌ जो उस सुखकी यादका उदय होता दे उसे राग कहते 
द पे जिस २ पदार्थे पुख पाया ह उती पदाथेको फिर देखकर जो सुख 
तृष्णा होती र सो पुखकी पाके निमित्त पदायेमे चित्तकी इच्छा वथा ठ्णा 
होनेका नाम रागरै॥ ७५. ` ` ` ` ` | 


इभ्ाल्यी द्रषः॥ ८॥ 


९, | वित्तम 
दो°-दुखसाधनको देखकर, होत चित्तम क्रोध । 
देषरूप सो जानिये, रहत नही कं बोध ॥ 
भथे-दुःखदाईे साधन ओर सामिर्योको देखकर जो चित्तम क्रोपका उत्पन्न 
होना - वही द्वेष कहाता है कोधे वश हो जानेसे उस समय -ङख ज्ञान नहीं 
रहता हे ॥ 


भष्यि दो ०~दुःख अनंतर होत हे, जोन दुःख तिहि देसि । 
होत कोप ताको कहत, पुनिवर दरी द्रेषि ॥ 
जोन जोन दुख पूर्वम, मोग चुके जो जतु । 
तिनके मिखतहि कोधवश, होत देषयुत संतर ॥ 


चो०-ूवे काठ निनसो दुख पायो । तिनने पुनि कं दरौ दिखायो॥ 
कर्‌ पूरव दुखस्मृति मनमे । करत कष्‌ इच्छा नदिं तिनम ॥ 

जेते अनहं जीव जंतु भव । दुलदाताको देसि इरत सब ॥ 
तिनको डरत देखि य भति । प्रको दख तिर्नाई भकारे ॥ 
तासो डरपत हे तिनर्ो । पूरव दुल भये सब निनो ॥ 

याको नाम द्वेष कर जानो । सत्य कहत नियमे अयुमानों ॥ 

देष मविदय्त अनुमान । त्याग्‌ करई दुखदा पदिचाना ॥ 
देषष्टप बुद्धी निर्हि दोर । तारा वैर करत सव कोड ॥ 
अथै-दुःखके पीछे फिर कमै जो दुःखका दशैन हे तो वित्तम कोध होता दै 
दुःखते चिन्तको द्वेष करनेका नाम द्वेष हं जिस पदायैरमं जिस जीवको दुःख हो चुका 
ह उस पदाथैको फिर देखनेसे चित्त उसको नदीं च।हत। कोध हो आता ह दुःखद्‌ 
पदाथेकी मन्म आभिखषाका न हने नाप द्वेष दै । पूरे समयमे जिससे दुःख 
पाया दे उसका फिर दशन होने पूषैभोग दुःकी याद्‌ करके चित्त कोधगुक्त होता 
३ गर उस दुःखकी इच्छा नहीं करत। मैते अबमी संपूण जीवजंतु जिने पुषे दुभ् 
पाया हो उनसे उरते टै उनको डरते देखकर यद विदित दता दे किं इनको पूवम 
कमी इनसे दुःख हमा होगा इससे अव इनक्ये देखकर यह डरे ई चित्तक्ष 


माष्यमाप्रमीक्पराित । ५७ 


इति डरकर पीठेको.हटना देष कृता दे यह. दृष शिाङूत दै इत ग 


स्मच त्यागनीय ह जर जिसकी बुद्ध देषयुक्त हती | ह उससे सष कोहं र कर 


ने रगता है जर कभी इस देषफे वश्च वह सुख नर पाता इससे श्रेष्ठ पुरुषौ 
त्यागनीय है ॥ ८ ॥ | 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाूटोऽभिनिविश्चः॥ ९॥ 


दो°-विदुषनकोहू मरणभय्‌, रहत सके तुय । 
स्वाभाषिकदी जानिये, मरण अप्र बाहुल्य ॥ 
अथ-मरणमय पंडितोकोमी मूखोकं तरयदी होता हे । यह ऋणमय स्वामारिक 


सबको होता है इससे यह मरणत्रास्त अपार आर भव्ड म्रषादह्प जानना 
चाहिये ॥ 


भा. चो.-स्वरसवाहि विद्वान विमूढा । देवै अभिनिवेश आरूढा ॥ 
पूरव जन्म मरण बहू वारा । अभिनिवेश कर अथे विचारा ॥ 
मरणतराप् बच सब जग जानो।स्वाभविकं प्रभाव तिहि मानो ॥ 
ताते जान अखंड प्रवाहा । पुनि पुनि जन्मत मरत मथाहा ॥ 


दोदा-पूरवैनन्मके मरणभय, रपत्‌ इहि तयु पाय ¦ 
जेषे वारक उरत दे, देख भयावन काय ॥ 
इहि प्रकार भय करत सव, जीव जन्तु मनुजात । 
६ख भयानकं वस्तुको, कपत तिनको गात ॥ 


छंद्‌-यहि कहिं ठेपो है अपंभव तो पुनो चितञायके । 
अविद्यादि दुख पांच पयोय गण फठ पायक्े ॥ 1 
तम मोद पुरुष महामोह जो तामिघ्न अंषतामिघ् ई । 
सो अषिद्या अस्मिता भोर रग द्वेष निवेश र ॥ 


दोहा-दामिति प्रकृति महत्व अर्‌, शण्द स्पशे स्वरूप। 
. शष गन्धादिकं जानिये, अष्ट अनातम रूप्‌ ॥ 
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चो°-अनभात्मा आत्माकरं नानु! तोहि अगरिथातम के मान्‌ ॥ 
भणिमादिक आठ सिषिपाहीं । करत अहेबुदधी मनमादी ॥ 

माद्‌ अस्मितारूप कदावत । दिव्य मद्न्य आदि दस गावत्‌॥ 

~ इनस ्रीति कहावत राग्‌। । महामोह कर मान विभागा ॥ 
ते दरा विषम भोग जो वित्रा । द्वेष कहत तामिष्ठ प्रतिघ्रा ॥ 
अणिमादिकं शब्दादि अष्ट्रा । पावत्‌ नाज्ञ मनोरथके रस॒ ॥ 
अभिनिवेश याद़ीको गावे । अंधतामिघ्हु ताहि षतावे ॥ 

द भरकारके दत कठा । स्थूड ओर सूक्ष्म भेद खरे ॥ 

दोहा-भोगकार स्थूख हे, श्रिया योगते सुषम । ` 
अब सृक्षमकेो नाङाहित, कहत उपाई सभम ॥ 

अथे -विदवान्‌ ओर मूढ दोर्नोकषो स्वामामिकदी मरणमय होता ‡ पू्वजन्मे 
जो अनेक वार्‌ मरण भया हे उसेही मरणत्रासवा अभिनिरेशा कहते ह यह मरणास 
स्वामाविकंदौ संपरणे जगतो हेता दै इसीसे इसका अरंड प्रवाह 2 बारवार जन्म 
लेना जोर वारवार मरना यदि इसका अथाह यवाह दे पुषजन्मम जो मरणमय हो 
चुका हे उसीकी वासना बनी रहनेसे इस जन्मे डरता हे तत्‌ क्षणके जन्म चछियि 
वालकं आदिक मुखकौ आक्रति देखने रदित होता दै के यह किसी मयावनी 
वस्तुकये जिससे इतने पूषेजन्म्मे दुख पराया दे उरता टै इसी प्रकार संपृणे जीव जंतु 
मयानक रूपको देखकर काप उठते हँ इससे पूषै जन्मका उण हुञा प्रतीत होता 
इ यदि यह कहा जाय रि देता मय होना असंभव है तो चित्त ल्गाकके सुनो 
विया सादिक पंचङ्केशोके पय्योय दे ( तम आवेयाका, मोह असिमित)का, महामोह 
रागका, ताभिख देषका, अंधतामिस् अमिनिवेशका पयोय ई ) अथौत्‌ अर्वाको 
तम, सस्मिताको मोद, रागक महामोह. दवषको तामित, ममिनिरेहाो अंधतामिखमी 
कहते ₹ । मकार १, कृति र, महत्त्व ३, शब्द्‌ ४, स्पदौ ५, रस ६, रूप ७, 
गंध ८ इन आका नाम अनात्मा है सो अनात्माभै आत्मबद्धिके हेनेश् नाम 
अविया तथा तम कहाता हं इस प्रकार अणिमादिक मठ तिद्िर्योश्े पाकर उनम 
मईबुद्धि करना सस्मिता सयवा मोह जानना चाहिये । अणिमा, महिमा, गरिमा, - 
रुधेमा, प्रापि, प्राकाम्य, ईशत्व, वक्षित्व ये ८ सिद्धि कहाती है ओर रब्दादेक 
विषयके दिव्य मव्य मेदुसे दस मेद्‌ ईँ इनमे प्रीति होनेको राग बा महामोह 
ओर इन दस विषयाके मोग दिप्र हेनेका नाम देष मोर तामिल ट मोर मणि- 


माध्यमाषादीक्मसाहिव । ४९ 


मादिक याट तिद्ध ओर शब्दादिकं दश इन अटारह मनोर्थोके नाश होनेके मब- 
कानामं अभिनिवेश वा. अंधतामिख जानना चाष्िये । ये हेश्चमी दो प्रकारके एकं 
स्थूल दूसरे खष््म हते है भोगकालमं छेद स्थू? होते ई ओर जरियायोगसे खएम 
हो जाते है अब सक्ष मये शकि नाद्यका उपाय कहते ह ॥ ९ ॥ 
ते प्रतिप्रसवं हेयाः सृष्ष्माः ॥ १० ॥ 
दोहा-करियायोगते होत दै, पञ रा अति छीन । 
अपसप्रज्नात समाधवक्च, हात भरते हीन \ 
अथै-क्रियायोगसे पांच ढश आति दुबल हो जाते र ओर अस॑परज्नात सम। भसे 
मूरसे उनक। नाश हो जाता दे ॥ 
भा. छं-सवेथा नरह नाश पावत कट्‌ पुवं कृठ्रा ने । 
योगक्गतते दोय सूम्‌ रहत प्रकृती देशने ॥ 
इइ विधे अख्याति ते जव ज्ञान आत्मारामको । 
तब अविधा नारा पावृत्‌ चित्त्य परिणामक ॥ 
ख्य होत चित्तके नरात दँ सव वीन सुभ डश कर । 
नाई रहत हई ्वठेश दुखसुख पाव मोक्ष विशेषकर ॥ 
मर्थ-जो पू अवियादि पांच इश्च वर्णन किये गय ई उनका सवेथा नाश 
नही होता वे करियायोगसे अर्त्य॑त ख्ष्म दोकर प्रकृतिमे खय रहते ह जव धिषेक- 
द्वारा आत्माका ज्ञान होता रे तव अश्ियाका नाश मौर चित्त परिणामको भ्म दोक 
ल्य हो जातान्हे जव वचेच्रका आत्मामे ल्य होता है तभो क्ष्म इ्दके बीज नार 


ह्यो जाते ओर दुःखका ख्वल्दामी नरी रहता जर मोक्ष्के षिरेष सुखको 
पाताहे॥ १० ॥ 


ध्यानहेयास्तद्रत्तयः ॥ ११ ॥ 
दोदा-क्रियायोगते सु्मकर, डरवृति दे जोई । 
प्रसख्यानके व्यानो, दग्धवीजसम होई ॥ 


अथै-क्रियायोगसे डशावृत्तियां खक्ष करके किर ईश्वरे ध्यान केसे उनका 
बीज द्ग्धतुर्य होता दे ॥ 
1 


८५९  यौगदक्न। ` 


भा. छंद.-मोहात्मिका जे वृत्ति हँ तिहि जीत ईशवरव्यानसों । 
हट ते निम्रूठ जवं तव पाब्‌ मातमनज्ञान सो । . 
विना आातमज्ञानके उय होत निं चित रामम । 
नहि पाव सक्ती विना चित्य जात नाहि विस्षगममं। 
खथ-मोहालिका जो बृत्ति है उनको ईश्वरे ध्यानसे जीते जव मोहात्मिका वृत्ति 
योक मू नाश होता है तव आत्मज्ञान होता दे विना आत्मज्ञानके विनत्तका ख्य 
मात्म नीं होता जर बिना चित्तके ख्य हए सुक्तेषूप विश्राम नदं भरता ३॥ १९॥ 


क्ामटः कमाशय रण षएटजन्मवेदनीयः॥ १२॥ 


दो°-आराय धम अधमेको, डमर तिहि नान । 
इहामु जन्मपरद दृशा भमान ॥ 


@ क 


अथ-ज। वम अवनका जास ट दह श्कामरट ह यह्‌ क्म्य दर म्रजरक्व 
दे एक टष्टनन्मवेदनीय दूसरा अदष्टजन्पबेद्नीय्‌ टृष्टजन्मवेद्नीय इस जन्मके मोगा 
दिका नाम हे अदृषटजन्मवेदनीय वह हे जो जन्मान्तरं होनेवाखा हो ॥ 
भाष्य ° दो ०-कमेनको आश्य महा, हे शनी मूर । 
ट अष्ट जन्म सव, देत जनाय अभूरु ॥ 
चो °-जो इहि जन्म जान ये योगा । र्ट जनम जानहू सव खगा ॥ 
जो जन्मांतर जान्यो नाई । जनम अष्ट जान सो भाई ॥ 
कृमौशयते उत्पति मोहा । काम ओर खोभ कोध पुनि नोहा॥ 
इनके विषयन प्राप्त होत जब । प्राप्त भये पुनि नष्ट होत तव ॥ 
उपनत शच महा दवखानी । केशमूर कम्य जानी ॥ 
इटि प्रकार मोहादिकं जेते । मोक्षवेष अर्‌ दुखप्रद्‌ तेते ॥ 
दो°-कमारायको जानिये, पुण्य पापक खान । 
उपनत हं ताते महा, काम क्रोध मद्‌ मान ॥ 
आराधन प्रभुके किये; ज्ञान अर्‌ सिद्धि विभूति । 
पावत यदी शरीरम, पुण्य कम करतत ॥ 


माष्यमाषीर्रीकससिति । ५५९१ 


एेसेदी या देहे, पाप आचरण नाघु। 
पावत डश ओर छानि सव, दोय निरादर तासु ॥ 


थे-कमाशय संपूणे हशकी मूल दे ओर ट्ट अदृष्ट जन्मे श्युभाद्चम कर्मक 
फटको दिखानेसे इष्टजन्मवेद्नीय अर अदृ्टजन्पवेद्नीय कहाता दं जो इसी जन्मे 
जानने योग्य हे वद दष्टजन्मवेदनीय नोर जो जन्मान्तरमे जाना-ज।ता ह वह अृषट- 
जन्मवेद्नीय कहाता है कमोशयसे काम क्रोध डोभ मोह उत्पन्न होते द जर इनके 
परिषय जव प्राप्न नहीं होते अथवा प्राप्न होनेपर नष्ट दो जाते ह तवदी महादुःखदरा 
ङ्केदा उत्पन्न होते हं इसलिये कमारायक। श।की मू जानना चाहिये इसी प्रका- 
रसे मोहादिक अथात्‌ काम कध खोम मोह जितने हं ३ सव मोक्षके बंधन जीर 
दुःखके देनेवाे ह कमाशय पुण्य प।पकी खान हे उसीसे काम कोध खोम मोहादिक 
उत्पन्न होते द सो प्रयु मधोत्‌ इश्वरे आराधन ध्यान आर पुण्यज्मेपे ज्ञान मौर 
पिदधे श्सी शरीरम प्राप्तदो जाती द इसी प्रकार इस देहम जिपके पाप आचरण 
है उसको संपूणे इश जर शानि प्रप होती हे जर संसाप्मं उसका निराद्रभी 
होता हे ॥ 


छ ० -वृदनिय द्र जन्मके जे पूवम वणन फिये । 
अब कहत आगे अष्टको तिदि ध्यान दे धारहु दिये ॥ 
धमेयुत जे स्वगं पावत पाव नरक अधमते । 
रणके पयत जो क्क होत कमं अकमते ॥ 


दो ०-पुण्य कृमेके करती, नन्दीश्वर इहि जन्म । 
प्राप्त भयो इदि देहम, देवरूप विन इम्‌ ॥ 
पापकमेके करत ऋषि, शाप कोपहर्‌ दीन । 
देहत्याग अपराधते, नहुष सपेतन डीन ॥ 
अ्थ-टष्टजन्मवेदनीयका वणेन तो पदे किया गया है अव आगे अरषटनन्म- 
्ेदनीयको कहते दै ध्यान देकरके हदयमे धारण करना चाहिे ! धम कलेबार्खको 
स्वग जीर पाप करमेवार्छको नरक प्राप होता है मरणके पर्यंत ज। छ श्ुमाञ्युभ 
कमैको प्राप्त होता ह वह अदृ्टजन्मवेदनीय हे देखो पुण्यकमेमे नंदीश्वरने इती 
जन्ममे देवररीरको पाया जोर पापकमैके करने ऋषेय के शापसे नहूषओे सपै- 
यैर घारण कला पडा ॥ १२ ॥ 


९९२ । योगद्चैन । 
सति रटे तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ ३३॥ ` 


० -ङ्कराभूख धमोधरम, तिहि पिपाक फर तान । 
जाति आगु जोर मोगकर, जानि परम प्रवान ॥ 
अ्य-पमे ओर यपर्मही छ्शमूख ट तिनके एर तीन प्रकारके होते हे एक 
जात दुसर आ तास्षरा माग इसर्वं चतुर्‌ पुरुष जनव ₹॥ 
भा. चो ०-युररूप ञञचनकर आदाय।जापि आगु अर्‌ भग प्रकाश्य 
जेते त॒षयुत धान्य अद्ग्धा । निपनत क्षेज माहि भति श्रुद्धा ॥ 
तुषारदित ओर दग्ध धान्य जो । निपनत नहिं कर कोटि यतनसो॥ 
तेसे शसमु निमुखा । करं विचार जानहु युग कूड ॥ 


दोद-असप्रज्ञातक अभित जल्यो न जाकर वीन्‌। 
नाति आयु आर भोगके, पावत दुःख अछीज ॥ 


छं०-देव मानुष तीयेगादिकः, जाति ते जान षनी । 
रेष्ठ ओर अश्रेष्ठ योनी पाव सुख दुखदा भनी ॥ 
आयुते सामान्य न्यून भर अधिक समयो जानिये । 
आतमा आर देहको सयोग इन्द्रिय मानियं ॥ 
इन्द्रियनके विषयवश्च जन सुःख दु पावत्त घने । 
भोग तिनको नाम जानो गणित वर्णेन नदि बने ॥ 
विचारकर मनमाईि देखो ज्ञान एषो शोत दं । 
अनुमानद्वारा कहत ताको कमंनन्म उद्यत है ॥ 

दो ०-एक जन्म कर हेतु नरि, एक कमे सुन मीत । 
अपित जन्म नहि हीते ईह, एफ कमं यह्‌ नीत ॥ 
अमित कमते दत नि, जन्म अनेक सुजान । 
अमित कमे मि करत ह, एक जन्म अयुमान ॥ 

 सर्भ-मूररूप डेरेकि माशयके परिपक् होनेसे उनके तीन जाति, यायु न्रीर 


भाष्यभाषारीकासशिति ५३ 


मोग फल होते हँ समूल हशोके आशयसे्ी तीन फर होते है महीन दोक 
आश्यसे करे फल नहीं होता जैसे तुषसषित अदग्ध धान्य क्षत्रे पडनेसे 
शद्ध तासे उपजता है ओर तुषरदहित दग्धधान्य कोटि यत्न कएनेपरमी अरित 
नहीं होता इसी प्रकार समूट शस जाति आधु योगह्प फट होता र निमृ 
्ेशाश्यसे कुमो फ इनर्भसे नही होता है मिन इ्शोका वीज अपंपरज्ञात समा- 
धिकी अभिरम नदीं जटा उनसे जाति आयु भोगरूप दुःख सख होते, रहते हँ डेवता 
मनुष्य, तीयेग्योनि अथौत्‌ पञ्च पक्षी आदिश्का नाम जाति ह वह्‌ जाति श्रेष्ट 
अश्र दो भांतिकी होकर सुख दुःखी देनेबाडी कदी गई ६ जर अधुर सामान्य 
काट न्यून्यकारु आधिकार जानना चाहिये यह समयबाची हे आला जर के 
संयोगसे जौ सामान्य नृन्यापिक समयतक जो दुःख सुख होता रहता है उम 
दुःख सुख होनेका नाम आधु दै ओ र आत्मा ओर्‌ देहके सं योगसे इद्विदारा इन्धि 
यकं विषर्योके दुःख सुखको भोगनेश नाम भोग ट यह भोग अनेक प्रकारका होता 
दे यदि बिचार करके मन देला जाय तो पेसाज्ञान होता उसे आगे कहते टै 
अव अनुमानके द्वारा कर्मौके अनुसार जन्म देनेकौ अगि करहैगे एक जन्मका कारण 
एक कमेक कह। जाय तो नी बनता कयो पूष जन्मामे जो कमे शेष रहे उनके 
फ़टका ओर वतैमान कमौके एलका अमाद सिद्ध होता दै इससे एक जन्मका 
कारण एक कम नष्ट हयो सक्ता रै जर यदि अनेक जन्म एक कमेसे माने जाय 
तो शेष कमौके फल प्राप दोनेके लिये कोई समयी नरी पिता ईससे यई सिद्ध 
हुआ किं एक कमेप्ते अनेक जन्मभी नदीं होते ओर अनेक कमे अनेक जन्मका 
होनामी संभव नही क्योकि एक साथ अनेक जन्म नह हो सक्ते इसे यही सिद्ध 
भया किं मनेक कम मिलकर एक जन्मका कारण होते ट भथात्‌ अनेक कासे 
एक जन्म होता हे यद अनुमनद्वारा सिद्ध होता ॥ 


छद्‌ दु वणेत नारि वने इकं नम्मको इक कमं जौ । 
रोष कमन भोग अघटित्‌ उत चितत्‌ न शमं जौ ॥ 
जो भमित जन्महू कदत दँ इक कमेते सुन तातञ्‌ । 
तो मिरत नाई काङ्भोगन कम्‌ वाकी जात्‌ ॥ 
यदि कृहत दं जो अनेक जन्मन देतु अगणित कमक । 
नहि होत कह जन्म देख्य। एक वार अनेकका ॥ 
विचार कर इषि भांति जान्यो न्मते गण मरणो । 
किये जे श्चुभ अश्चुभ मि सब इते एकदि घनमक्षो ॥ 


९५४ योगद्शेन । 


पो०-भोगत्‌ हे यद नीव, पूवनन्मसंस्कारको । 
भरियविपाककी सीव, जात भाय पुनि भोगप्रद्‌ ॥ 


दा -एक नन्मकी रकता, एक भविकं तिहि जान ¦ 
नियतानियत विपाकके, युग्म भद्‌ पटेचान ॥ 


चो °-वेद्नीय दृष्ठ जन्म जो होई । नियतविपाक कदावत्‌ सो$ ॥ 
एकभविक ओर अण विपाका । नियत कमफ हे पुनि नाका ॥ 
जन्म अदृष्ट वेदनीय जानो । ताहि विपाक अनीयत मानो ॥ 
एक भविकर्नहि इनकर रूपा। अनियत फर गतिङ्कष्ण अनूषा॥ 


छद्‌ कृतं पाप हीत विशेष नादी पण्यते तिहि नाश दं ¦ 
ताहि मावत हं श्रुती आर वेद्‌ करत प्रका ह ॥ 
कम कृष्ण आर शङ पापी पुरुषके द भांतिके । 
नसत हँ ते पुण्यक्रतसो पाप नाना जातिके ॥ 
कमं हे जिय भांतिको निहि शु केवर पुण्य द । 
कष्ण शु इ जानिये मिर पुण्य पातकपुंन हे ॥ 
पाप केवर देत दुख बहु नाम जाको स्याम हे । 
नसत प्रायस्धित्तसो सव कमे मिश्रित नाम ह ॥ 


दो ०-इहि प्रकारते कुमगति, नान महा विचित्र । . 
ज्ञेय अति मुनिवर कत, कर विचर सुन मि ॥ 


अथे-एक कम॑ एक जन्मका कारण कहते नहीं वनता क्योकि रीष कमौकफे 
फलका भोग नहीं घटता ओर जो एक कमेसे अनेक जन्म कंद तो शेष कर्मके 
भोगको समय नदीं मिरुता जर अनेक कमैसे अनेक जन्म माने जांय तो कमी 
एक समय अनेक जन्म होते नरी देते गये विचारपूवेकं देखने यदी निश्चय 
होता दे के, जन्मसे मरणतक जितने ञ्युभ अश्चुम कम क्िदहा वे सव मेलके एक 
जन्मकोही देते ह । जीव पूवेजन्मके कमेसंस्कारको मोग करता है सो कमेकाफल 
तीन प्रकारका दे जाति आदु ओर भाग एकं जन्मके होनेसे एकमविकमी कहाता है 
सोर क्मविषाकके नियव जीर अनियत दी मेद ओर होते ह दष्टजन्मवेदनीय अथीतर 


माभ्यमाषादीकासराहित । ९५९९ 


जो इस जन्मके मोग है उरे नियतविपाक कहते दै । एकमविक अथात्‌ एक 
जन्मरमे जाति आयु मोग तीन विपाक होते ई लोर हरएक विपाक तियतानिक्तमे- 
दै दो प्रकारका ह जिस क्मका फल इस जन्मे दष्टपथ हो उसको तियतविपाकः 
कृते हं ओ।र अरष्टजन्मवेद्नीयकों अनेयतविपाक कहते हे अथात्‌ जिका फल 
जन्मान्तरम दोनेसे अर्ष रहता टे उसे अमिवतविपाक कदे ह परपु उसकेमी तीन 


वेदकी 


विपाक होते है जो पाप थोडा होता वह पुण्यसे नारा हो जाता है रेसे बेदकी 


भ क 


श्वति कहती है पापी पुरु्षोके कृष्ण कम जर शङ्क कम॑दो प्रकारके होते ईषे 


॥१ 


सव पुण्य कमेसे नाश्च हो जाति ह कमं तीन प्रकरा होता है शुह्ध कमं केवर 
युण्यका नाम दे कृष्ण शङ्क कमं प्रप पुण्यमि्रितका नाम है कृष्ण कम केवल 
पापओोदी कहते ह यह अत्यंत दुखदाई दै इसका नाश्च प्रायधित्तक्े ह जाता 
इस प्रकारसे कमंगति विचित्र रे मुनिवर इस कमैगतिको दु्तेय कहते है शरिचार 
काके जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 


ते हादपरितापफटाः पुण्यापुण्येतु तात्‌ ॥ १५॥ 


दो°-जाति भायु ०१.४५.५4 देत दषे प्रताप । 
पुण्य हषेप्रद्‌ जानिये, पापमदादुखदाय ॥ 


अ क म 


अथे जाति आयु ओर मोग तीनो हषं ओर ताप देनेवछे ह पुण्यसे इषे 
ओर पापसे महादुःख जीर ताप होता दे ॥ 


भा.चो.-पापपुण्यपय तीन विपाका । फर सुख दुःखरूप युत नाका ॥ 
जिनकी उत्पति पुण्य देतुकर । ते सुखप्रद मानु सव प्रियवर॥ 
पापृहेतुकर उत्पतिदापा । देत महादख आर परिताप ॥ 

जाति आदि गति तिधा बखानीकर विचार मन प्रषडमहि ज्ञानी॥ 


अथे-पाप पुण्यमय तीन विपाकोका एर सुख ओर इःखल्प हे जिस विपा- 
ककी उत्पत्ति पुण्यसे होती दे उससे सुख होता दे ओर जिपकी पापे होती दै 
उसपे दुःख ओर परिताप दयता है यह जाति आदिकी तीन भ्रकारकी गति कटी 
गह विचारपूषैक ज्ञानीजन इसको समन्च सक्ते द ॥ १४॥ 


परिणामतापसंस्कारदःखेशणदत्तिविरोधाञ्च 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥ १५॥ 


५६ योग॑दकश्ैन । 
दो °-विषयनमे सुख र्मे, दुःखरूप सब जान । 
परिणामताप निदि सुखम, तादि दुःखकर मान ॥ 
मूढटनको तां विषय सव, सुखषषमान कर भाप्ष । 
ज्ञानीजनको नगत सुख, दुखप्तम फरत प्रका ॥ 
अथे-जो सुख विष्योमे दीखता दे वद सव दुःखरूप £ क्योक्षि जिस सुखका 
परिणाम दुःखहूप दो वद सुख दुःखी मानना चाहिये मूढ पुरुषोको तो प्षयसुख 
घूखके समान मतीत होते ह ओर ज्ञानी पुरुपौको जगत्‌के से मुव दुःखकेदी 
समान म्रज्ाद्चत ६१६ ॥ 
भा. दो°-परिणाम ताप संस्कारके, दख युणघृत्तिविरोध । 
सांसारिकं सुख दुःखसम, पुरुष विवेकी सोध ॥ 
विषययोगकी प्रापिते, इन्द्रिय जानह शांति । 
शांतिषूप सो सुख हे, मत मानो वितघ्राति ॥ 
चो °-तष्णाविषय न पणे भये प्र । नारा भये पुनि प्रिय पदाथेकर॥ 
तथा वियोग होत हित करते । प्रापि भये पुनि द्वेष वृयरते ॥ 
इन्दरियादिम प्याङकठता जो । इखपरिताप कहावत इई सो ॥ 
रग होत जिन विषयनमाहीं । हात विदित सुख तिहि छिनमादी 
वृह सुख अंत दःखकर कारण । होत अविद्यक दल दारुण ॥ 
यद्यपि होत प्रतीत सुःख जो । होत दुःख परिणामकार सो ॥ 
शमं तिरं जानत योगी । त्याग करत अस्र घुःखवियोमी॥ 
रागते होत पिषयकी इच्छा । पूणे होत निहि काट प्रतिच्छ ॥ 
तिहि क्षणम सुख स्थित जानो । ताते खोभ विषयकर मानो ॥ 
त॒ष्णा बढत अभ्वास् खोभकफे । वटत मनोरथ विषय भोगके ॥ 
जब उाटघा पणे न दोहै । इष्ट पदारथ पावन सड ॥ 
त्बाई षिषयसुख हुड दुखरूपा । डारत पनि संसृतिके कूषा ॥ 
दो °-ईि प्रकारते षिषयसुख, अत दोतं दुखदेत । 
फुनि पुनि डारेत वर्म, क्ति होन नाई देत ॥ 


भाभ्यमाषादीकांसाहित । ८९, 


ॐ०-रागके वाटत मनोरथ पुणे हो जिह भांतिते। 
कृरतं धमे अधमे पाप ओर पुण्य जातिते ॥ 
परिणाममे इख होत तिनसो जन्म ह पुनि पुनि मर। 
विचारते जो रहित सो अज्ञानवञ्च अञुचित करं ॥ 
यद्पि होत सुलभोगमे अरु अंत दुल हेतु जो । 
परिणाममें दख होत नाना दण्ड व्यापि विपत्ति जो ॥ 
भोगकौ सुख नित्य सो दृत पे सो अनित्य ह । 
नाङ्घ सुखको भय महा परिणाम दखदा अमित हे ॥ 
दो °-दुखदाता जो वस्तु जग, चेतन आर्‌ चेत । 
भयतो तिनके नाराहित, स्वत यतन सुखहेत ॥ 


सो°-रु्षण मानु तापः, सुखकारण अयु चित करत । 
ताक फर परिताप, त्याग देहु अप्त जन तिय ॥ 


दो ° -पूवेमे दुख सुख भये) कुर स्मरण तिनकेर । 

दुख साधनते द्वेष कर, सुखसो प्रीति धनेर ॥ 

सुखनिमित्त ते करत हे, पाप पुण्य बहु भांति। 

तस दष्टिते खद सव, नहि कहं पावत शांति ॥ 

चो०-तापदुःखके जो कडु भेदा । तुमतन कंदे मिटदि निहि खेदा ॥ 

अब सथ कहत दुःख संस्कारा । तिहि प्रवाह कर नदि षिस्तारा ॥ 
जसे उणो तंतु परत चख । कोमख नेत्र विदित ताकर दुख ॥ 
तिमि योगिनक्षो भञुभव होड। विषयी पर्ष म जानहि [इ ॥ 
अन्य अंग इव विषयी रोगा । दगक्षम योगी जानन योगा ॥ 
स्वाभाषिक दुख गावत सोधा । ते जानहु यण वृत्ति विरोधा ॥ 
सुख आति सतयुण कह जानो) रनक दुख मात्मिक अनुमानो ॥ 
मोदात्िकं तम नानहु भा । सत रज तमक़्ी वृत्ति पुदाईे ॥ 


५९८  योगदक्षेन । 


धमं विराग ज्ञान सत णते । राग पेर्वयं अधमं रनसतते ॥ 
तमते अनषश्वये अज्ञाना । वृत्ति षिरोध होत दख नाना ॥ 
तू र परता दखका इत । धमोघमं विषु गति चेतु ॥ 
कबं गहत चित धम जोर कमो । गतिदहि विरोधकरकफबहुंमधमी ॥ 


दा-क वशु सवमतः, षम कराह चत्‌ खाय । 
तिहि कर उपनत गछानि नो, सो दखमरर वताय ॥ 

सथे-परिणाम ताप संस्कार तीन प्रकारका दुःख होता दे अथवा गुणवृत्तिर्थोके 
विरोधसे अथीत्‌ गणष्ृ्तियोका फल न होनेसे सांसारिक सव सुखंको विकी पुरुष 
दुःखहके तुल्य मानते ई मव सांसाीरफ विषय चलब दुःखफे रक्षण इस प्रकार 
जानने चाहिये जव बिषयमीग करके इद्धियां दात होती र यह इन्िर्योका शांत 
होनाही संसारिक सुख ह यहां शांतिका अथे तपि होनेका दै ओर बिषर्योकी खट- 
साका पूणे न होना अथवा प्राप्त विषयोके नाञ्च दोजानेसे दुःख ह्येता हे उसे सांपा- 
रिक दुःख कहते द अथवा दित पदाथैके षियोग हो जानेद्य नामभी दुःख ओर्‌ 
परिताप कहा जाता है जिस समयमे विषयमे राग अथौत्‌ प्रीति होती है उस समय 
तो वेषयाम सुख प्रतीत होता दं सर जव वह पिषयन प्राप्न ह अथवा नश्च 
जाय तां अंतमे वह्‌ विषयसुत इःखका कारण होता ६ यथपि अव्रेयाफे वश्च अन्ञान 
होनेसं ह सुखके समान प्रतीत होता द प्रतु परिणामं वह दुःखखू्प होनेसे 
दुःखहह हे उस सुखको अंतमे षियोगी अथात्‌ न रहनेवाला जानक योगीजन 
उसको संपूण देशकी मूल जान त्याग कर देते दहं । रागसे विष्ये इच्छ हेती दै 
ओर्‌ इच्छा पणं होनेक्रे समय सुख प्रतीत होता दै फि८ जितत विषये सुख भय। टै 
उस्म अत्यंत लोम बढता दै सोमस अभिखषा दतती दे छाटसापते षिषं्योकि 
मनोरथ वहते चले जाते ह जव मनोरथ पणे नदी होता तथा नित्तको चाहे बह 
पदाथ मप्र नदीं होता तवी ये विषयसुख सव दुःखलूप शे जाते ३ गीर इस 
संखपिके कुपम डाल देते हं इस म्रकारसं पिषयतुख अतम दुःखका कारण होते ३ 
ओर इस जीवको वार २ वधन डालते ह इसको पक्ति नदीं हेमे देते ₹ रागक 
य ठनेसे मनोरर्थोके पणे हानेके लिये जस भांतिसे उसे मनोरथ पणे दते दीखते 
है उसी प्रकार यत्न कनेक उद्यत हो जाता ६ ओर मनोरर्थोकी पणते खये 
धर्म अधमे पाप पुण्यं नाना प्रकारसे करता है तनकेमी उषे धमोधमे पापपुण्यका 
ध्यान नहा रहता सी वही धमाधम पाप पुण्य अतम दुखदाई इकर बार २ जन्म 
धारण करते जीर बार २ मारते £ अथौत्‌ वारं २ जन्मता सौर मरता द ज 


मध्य माषादीकासहित । ५९. 


बिच।रसे रदित ह पे अन्नानवश रेसा अनुचित कमं करते है ययपि भोगम सुख प्रतीत 
हाता हे परतु अम वह दुःखका कारण दे क्यो अन्नानवश्च अनुचित कमे करने 
दण्ड व्यापि विपत्ति मादिकं हाते हं । भोगका सुख नित्यस दीखता हे पर्त उसको 
अनित्य समज्ञना चाहिये क्योकि उस सुखम उस सुखके ना्चका मय लगा रहता 
हे इससे परिणामे अमित दुखदाई टे यह परिणामदुःख दै जो दुखदाता सांसारिक 
चेतन अथवा अचेतन वस्त॒ रै उनसे दुःख प्राप्त हो जनिके भवसे उनके नाशक 
उपाय अपने सुख़ निमित्त रचता हे इसको संताप कहते दै जो अपने सुखके 
निमित्त अनुचित करता है इससे परितापल्पी फल प्राप्न होवा है इससे उसे परि 
तापका देनेबाडा जानकर त्याग देना चाहिये पूर्मं जो इ सुख दी चुके दै 
तिनका स्मरण करके दुःखसाधनास देष ओर सुखसाधनं प्रीति करता दह सुखे 
कारणसे प्राणी नाना प्रकारैः पाप पुण्य कता, परंतु ये सव सुख तखहष्टसे 
खी प्रतीत हतं £ खाति नदा मेटती य्दातक तप दुःखे जाोभेद्‌ थे कं 
गये इसके सुननेसे दुःखासे कर याता ह । भव संस्कारदुःख कहं जाते दं जिनके प्रवा- 
हका विस्तार नदी दै जप्‌ उनवस्र अथवा मकडीके तका अवयव नेत्रम पड 
जानेसे नेत्र कोमल दनेके कारण उस उनके त॑तुके दुखको जानता है अन्य अंग 
नद्यं जान सक्ता हे इसी भकार संस्कारज दुशखको योगी जन जिनका आत्मा 
कोमल ह जानते दं अन्य पुरुष नरी जन सक्तं जो दुःख गणवृत्तियके रिरोधमसे 
होते उसको स्वाभाविकमी कहते द सतोगुण पुलति ओर्‌ रजोगण दुःख भात्िक 
जीर तमोगुण मोह्यत्मिके जानना चाहिये । धमे वैराग्य बीर ज्ञान सतोशुणकीं वृत्ति 
हं । राग देश्व्म जोर अधम रजोगुणकी ब्रत्ति हेः तमोगुण बृत्ति अने श्वयं ओर 
्रज्ञान हे इन वृत्तिर्याके परस्पर विरोधसे नाना प्रकारका दुःख दयता हे। यह वृतियो- 
की चंचटता दुःखका कारण दे इसके वश चित्तकी गति एसी हो जाती दै कि कमी 
धमेसे विख. दोकर अधमे करता ओर कमी अधमैसे विमुख धम केने दग जाता दै 
एसा क्रनेसे जा शुनि आदि उत्पन्न रोता ह बद दुःखकष मू जानना चाहेये ॥ 


छंद-जेसे अरभत धमेको नर सत युण प्रेरण किये । 
रज तथा तम होय उद्यत कृष्ट दृश्ञोदत दिये ॥ 
आप सवरा दोय चितमें मेको उचाट कर । 
थाप देत अधमेक्री परिणाम दुःख दुरायकर ॥ 
जव सतोगुण सबट होकर नारा करत अधमेका + 
स्वयं राज महीप ज्यां प्रकगत सकर सुधमेको ॥ 


@. दशन ~ ~ - 4 
; १४. 
+ 


इहि प्रकार विपयेता गुणत्ृत्ति चित्त षिरोधके । 
जानत षिवेकी पुरुष दुख परिणाम सुख संसारके ॥ 
दी ०-ईि कारणते त्याज्य दै, सांषारिक सुख सवे ।, 
दुःखषूप परिणाममे, जान विवेकी खषे ॥ 
अथे-जेसे मनुष्य सतोगुणकी प्रणामे धमे करता दे ओर घुख पाता दै इसी 


 श्रकार रजोगण ओर तमोगुण जव उद्यत दते रं प्राणीसे पाप करा ष्ट देते दं 
तमोगुण रजोगण माप सवट होकर मनुष्यके चित्तते धमेको दटङ् अधर्मका 
स्थापित कर देते है उप्त समय आणीको यदज्ञान नही रहने देते कि इसके करनेपे 
पारेणाममं केसा दुःख मोगना दगा ओर जव सतोरण सवख होता दहै तब अधमेकै 
कारण रजोयुण तम।गुणको हरक स्वयं राजाकं तुद्य राज्य करता है ओर धर्माको 
ग्रकट करता ह इस प्रफारसे गणविपयेता हानेसे चित्त विद्धका अथोत्‌ दुशखका 
पाता ६ इसीसे विषेकीं पुरुष संतति सुखोकोः परिणाम दुखदाई जानते हं इसरियें 
सब सांसारिक सुख त्यागने योग्य हे यदह वात विवेश पुटप जनते. दं फ यह 
सांसारिक सुख परिणाम दुःखखूप दहा जात्‌ ह ॥ 


०-जंपे वे्यङ्शाघ्चमे, रोग निमित्त उपाय । 

नीरुज क्षण कहे, तेसे दि योग जनाय ॥ 

इय अर ह्यह सव, मान्न मर मष उपाय । 

इनके सक्षण मुनि कहत; सुनो सकर चित्ताय ॥ 

अथे-जेषे प्यकद्ाखमर रेग रोगश्च कारण ओर रेगक्ा उपाय तथा अरि- 

ग्यतके रक्षण कहे दै सेद योगराखमे महविपातंजलिनेमी क दै हेय त्यागने 
यीग्य टेयहेतु त्यागनीयका कारण मोक्ष स्पे दुःखीति द्ूटना जर ` मोक्षउपाय 
जर्थात्‌ मोक्षप्राप्नि दानक उपर्योका कथन किया गया है उसको चित्त टगाकर 
सुनना चाहिये ॥ १५ ॥ 


हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 


दो °-दोनहार जो दुःख हे, ताको करहि उपाई । 


मूखनाञ्च तिनको करदि, पुनि प्रकटं नदि भाई ॥ 
अथं-जो आनेवाडा दुख हे उसका उपाय करना चाष्टिये उपायद्वारा उनका मूढ 
नाकच करे जिससे फिर कभी प्रकट न हनि परदे ॥ 


माष्यमाषादीकासादित । ६१ 


भा.चो.-दुःख अनागत हेय कदावत । तारको भुनिवर त्याज्य वतावतं 

दुःख व्यतीत भये जो कोडं । ते नाई त्याज्य कहावत सोइ ॥ 

वृतैमान दुख भोग वियोगा । अनागत दखत्यामन योगा ॥ ` 

एेसो यत्न करहि चितसई । नासे दखक्त भख नसताईे ॥ 

अर्थ-अनागत अथोत्‌ जो आनेवाला दुःख हे वह त्यागनीय कहाता देजीं 

दुःख व्यतीत हो चुका दै वह तो भोग ठेनेसे नारदी हो चुका ओर वर्तमान दुःख 

मोगद्धारा मिरी जाता दै इसत जौ दुःख आनेवाला ई वह त्यागनीय दै उसका 

मन टखगाक परसा यल करना चाह 4 जस दर दुःखा मू नाद्य दा जय 
खोर फर अं्ररत न हा ॥ २१६ ॥ 


क क, ॐ क 


टष्रदरययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 


दो °-पुरुष आर परानका, जौ संयोग विचार । 

हात सकट अज्ञनवश्च) ह्य हतुका सार ॥ 
अथे-पकरृति दृश्य पुरुष द्रष्ट इनका जौ संयोग दहै वद अज्ञानङरृत देय देतु 

अथोत्‌ दुःखका कारण टै ॥ 

भा. चो ° -द्रष् र्य कर जा संयोगा । जानु हेय हेतु सव रोगा ॥ 
द्रष्टा पुरुष टस्य गुणभोगा । द्य हतु तिनकर संयोगा ॥ 
हर्य रूप गव कंडृत होत जस ! अगर स्र माहि वणेत तस्‌ ॥ 
कृर्‌ विचार धारहु मन्दी । नासे कठ दुःख मिट जांही ॥ 
द्रष्ट ओर र्यके संयोगको टेय हेतु जानना चाहिये द्रष्ट नाम पुरुषका है 
ओर टरय गुणकृतं विषय जो रन्दरियदरारा भोगे जाते हं उनका नाम हं इन दोनका 
संयागदह्‌ा हय ट्ठ अथात्‌ इ*खाका कास्ण ह अव अगल चूत्रस ₹रर्वक जमा 


रूप हे कहा जाता दै उसको विचार करके हृदयम धारण कनेसे सपूणे दुःख 
मिट जाते द इससे उसको विचदद्रारा धारण करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


म्रकाश्यक्रियास्थितिरीटं भूतेन्द्रियात्मकं भोग- 
पवगा्थं दयस्‌ ॥ १८॥ 


६२ - योगदुशचन । 
दो०-सत्व रनप्त तम दद्य ई प्रकारा क्रिया थित जान । 
भूतेन्दियकी आत्मा, भोग मोक्ष हित मान ॥ 
अर्थै-प्रकाशस्वभाव सत्वयुण श्रियास्वमाव रजोगुण ह्थतस्वमाव तमोगुणको 
जानना चाहिये ये पंच मूत ओर इन्धियाशी अत्मा ओर मोग ओर मोक्ष 
कारण ह ॥ 
भा. चो-परकार्‌ करिया र स्थितश्ञीखा। भुतेन्दरिय भात्मिक सब टीट 
भोग सोर अपवगेनिमित ये । रक्षण हर्य कदे सव हम ते ॥ 
पतव रजस अर्‌ तमप स्वरूपा । प्रकाश रिया ओर स्थितरूपा॥ 
भोग मोक्ष कारण तिहि जानो । मोक्षहेतु भनमे गहि ठानो ॥ 
दो ०-सतगुणर् प प्रकाञ्च दे, क्रियाबुद्धि ररूप । 
रहित पिया ओं प्रकारकर, ते स्थित तमकढृूप ॥ 
सतयन कोम बुद्धि डे, तुरति पावत ताप । 
रनगुन दाता दुःखक्षो, तमते मोह प्रताप ॥ 
तादीते जीवातमा, कंहत छि मोको ताप । 
अविपेकी भोगत रदत ज्ञानी तजत प्रताप ॥ 
छंद ०-तीन गुण जव होत सम तब रहत ज्ञान न द्वितीयको । 
नाम जानो प्रङ्ति ताको साम्यता गुण जरीयको ॥ 
जो प्रकारा ओर करिया स्थितरूप गुणप्परुदायको । 
प्रपान कारजरूप पांचा भूत उच्दिय कायेको ॥ 
ज्ञान ओर अज्ञानरूपा देत मोर माक्षको । 
भोग कारण हे रनोयुण ओर तमोगुण योगको ॥ 
ज्ञानदाता सत्रगुणको मोक्षप्रद्‌ अनुमानिये | 
बुद्धिदाता भोगकी ओर मोक्षहू पदिचानिये ॥ 


सो०-पुरुष अदे निर्दषः वध माक् संग दरयके । 
होत जहि संतोष वंधन पवत पुरुष नई ॥ 


माभ्यमापालीकसरिव । ६३ 


अथे-परफादा किया ओर स्थित यह तीनो रूप सतोगुण आदि तीनां शुणके 
पंच भूत ओर इन्द्रियादिके द्वारा प्रकट होते है इसी भूतेन्द्रियासिक काते है 
सीर मोग मोक्षके कारण द दरयके लक्षण संपूण कहे गये सतोगणं प्रकाश्चरूप 
रजोगुण क्रियारूप तमोगुण स्थितकप ओर भोगमोक्ष कारण जानकर मोक्षकार- 
णोकि अपने हृदयम वारण करना चाहिये सतोगणका रूए प्रकाश्च रजोगुणका 
क्रिया बुद्धिषूप है जो क्रिया ओर प्रकाशसे राहेत केवल स्थितरूप मोह है बह 
मोगणका रूप | सत्वगण कमर बुद्धका नाम ह सतोगुणी बद्धिवारेकों तर 
तदी गुणश्त तापप्राप्नि होती हे रनोगुणके दुःख ओर तमोराणतं मोह दता? 
निसका फट अधिक तापषूप ह इसी कारणसे जीवात्मा कहने रगता है क सङ्घे 
तापे दुःख है अबिवेकी पुरुप उस तापक्रो अज्ञाना नीं जाननेसे भोगते रहते 
ह । ज्ञानीजन उस तापदुःखक्ो ज्ञानद्वारा जानकर त्यागनेका यत्न करते है जब 
तीनो य॒णकी साम्यावस्था हती है तब द्ितीयज्ञान अथात्‌ मेगङ्ञान नरी होता 
उस तीनों गणी साम्यवेस्ाका नाम मकरृति है जो प्रकाशक्रिया जीर स्थितरूप 
तीनो य॒णोका ह उसका समदाय अथात्‌ साम्यावस्था प्रधानलूप है वही पंच भूत 
इद्दरिय जीर काया आदिक्षा कारण दे जोर भूतादिक उषके कायं टै ज्ञान जीर 
सज्ञानमिभ्नित इस दरयका रूप दे इसार्यं भोग ॒मोक्षकी देनवाटी हे रजेयुण 
सर तमोगुण सार इन दानाक्रा स्याम मग कारणदह अर करवट सत।गुण 
ज्ञानदाता हदनस मान्न कारण ह इता कल्म बुद्धि भाग मन्न दन्बाखा कटा ६ 
जव बद्धि रजोशुणी तमोगुणी होती दै भोग ओर दुखक्षा कारण दै ओर जव 
केवरु सतोगणी होती हे तब मोक्ष देनेवारी होती हे पुरुष सदा निदौष दै पतु 
टद्यके संयोगसे बंधन आर माक्षकी पताह जव संतोष हता दहं तवही पुरुष 
निर्धन दो जाता ॥ 


दो०-जेसे सेवकं भपके, हार जीतको पा । 
नाम होत ह भूपको, सेना कटी न जाइ ॥ 


सो०-तंसं माक्ष अर्‌ बधः दात बु्क। पुरुष नाद्‌ । 
पुर्ष सदा नषधः नाम दांत धापति भयं ॥ 
बुद्धे मोह सविकार, वद्ध कहावत पुरुष तव । 
मोक्ष होत निरधार ज्ञान होत जव बुद्धिम ॥ 


ग 


अथै-जैे युद्धम सेनाकी हार जीत दोनेसे वई हार जित राजाकीदी कहाती हे 


६४ - योगद्श्चेन । 


सेनाकी हारजीत कहनेमे नर आती तेसेही बंध ओर मोक्ष बुद्धिको होता हे पुरु- 
षको नदीं होता परंतु बुद्धिका राजा पुरुषे होनेसे पुरुषदी व॑ध आर मोक्ष कहाता 
है जव बुद्धि विकार जो रजोगुण तमोयुणकृेत बिषय है उनम मोहित दती ३ 
तव पुरुष वद्ध कहा जाता दै ओंर जव केवर सतोयुणी ज्ञाना प्रकाश बुद्धिर्मे 
होता ई तव परुष मोक्ष ददा जात। हे ॥ १८ ॥ 
चक विरेषटिङ्म छ टिद्नि 0 ® 
विशेषाविरेषलिङ्मात्राऽटिद्धनि गुणपवीमि ॥१९॥ 
दो°-विरोष आर्‌ अविशेष पुनिः रिग्‌ अच्मि सुच) 
परषेक कायत सव गुणनके, ते परिणाम विचर्‌ ॥ 
अयै-किदिषप ५ अविशेष २, ख्गिरे, अख्गि ४, यद चार्‌ ल्प जो तीनो 
गरणेकि कहे गये ह येही गुण परिणाम काते ई ॥ 
भा.चो-अव सव कृत त्रिगुण परिणामा।ुनतदि मिरत शकर दुलतामा 
विशेष्‌ अर अविरोष सलग । गुण परिणाम चदथ जल्मगिा ॥ 
पंच भूत इन्द्रिय एकादा । सृष्ट क्रिया व्पोपार्‌ कायं अप ॥ 
यह षोडशा परिणाम्‌ रोषा । अर्दकार तन्मा; सुतपा ॥ 
पट परिणाम जान आविहोषा । शाति घोर्‌ मूढ नईं खशा ॥ 
सवते प्रथम होत जादीसों । संज्ञारिगमायर तादी ॥ 
महततत् सज्ञा सम्रदाई । कदत रग भक्ति मु नि गाई ॥ 
यद्‌ सव मायाकर्‌ परिवारा । देन सस्य कटय विस्तारा ॥ 
ताके भद्‌ चाए ओर बीसा । मायारहित परुष पच उसा ॥ 
कृति महान पंच तन्माता । पंच भूत इन्दि दुञ्च यात्रा ॥ 
अक्षार मन यह्‌ चोबीसा ॥ पख्यशाक्चमे वण मुनीशा ॥ 
सव हम र्य कद्यो परमुदाइ । दरश खश्च मनो मनर ॥ 
सो° -त्रष्टा है अति शदः यद्यपि देखत बुद्धि सम । 
मोगति भोगहि शरदि, भोक्ता मनत स्वयमह ॥ 
आत्मा जानहु भिन्न, ह नहि बुद्धस्वरूप सो । 
पुर्ष ज्ञान अवदछिन्न, बुदधिविषय सुख दुख कहत ॥ 


माष्यमाषादीश्चसहित । ६५ 


अथै-अव तीनो गणोके परिणार्मोको कते ई जिनके सुननेसे संपूण दुःखोकी 
सामा मिट जाती है विशेष अविरोष सर्ठिग ओर असग ये चार पारेणाम गुणोके 
होते ह पांच भूत ओर ग्यारह इन्द्रियां जो सृष्टे काये ऽयवहार ई इन सखदहको 
विशेष परिणाम कहते ₹ं पांच तन्पाजरा जर छटा अकार ये छः अविशेषं परै 
णाम दं इनम शाते वरर महा ठरामा नद दति प्रधान त्वत्त परङ हनस प्रः 
नकी संज्ञा सिगयात्र दै मदत्तच्चकी संज्ञा समुद।यको मक्रति कहते दै उना प्रकु 
विकी अर्दिगरसज्ञा हे यह सव मायाका कट॒म्ब दं इसका विस्तर रंल्यदरीनभ 
कपिरुदेवजीने कया हे इसके २४ मेद्‌ द माथासे रहित पुरुष पच्चीसवां ट > सवये 
ह भरकृति ९१, महत्ततव २, शब्द्‌ ३, स्पशे ४, रूप ५, रस ६, गंध ७, आकाञ्च ८, 
वायु ९, अभि १०, जल १९१, पृथिवी १२, कणे १३, नेत्र ८४, नातिका १५, 
मुख १8. त्वचा १७. दस्त १८, पहि १९ गुद्रा २०, सम २९, काक २२, मन 
२३. अकार २४ आर प्चोसवां पुरुष सवसे भन्न टे सांख्यशाघमं उसका वर्णन 
विशेषतासे किया गया ह यदह चारा गुण परिणाम ह दस्य समक्षकरफे कटा अब 
द्र्कं ट प्र्णीको कहते दै मन टगाङे सुनो । ययपि द्रष्टा बुद्धिके समान अपनेको 
कत्तौ भोक्ता जानता है परंतु बह न क्तौ देन मोक्ताट वह तो अत्यंत श्ुद्धघ्वद्प 
हे जों द्धि मो्गोकतो मोगदी दै अज्गानवशा अपनेफो मोक्ता मान छेता र आत्मा 
बुद्धिस भिन्न दै बुद्धस्वटप आत्मा नरी हे कया पुरुष ज्ञानष्वूप हं वुद्धि अज्ञान 
अर सुखदुःखा विषय हे ॥ १९ ॥ 


द्रा दरशिमात्ः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपरयः॥ २०॥ 


दो ०-रशिषमनते रहित सो, दरश अति विशुद्धि । 
तदपि हात प्रतिबिम्बित) मुङुरधम जो बुद्धि॥ 
अथे-टर्यके धमि रदित द्रष्टा अत्यंत शुद्धस्वष्प दं परतु बुदिरूप दपण 
दरशकी परछांही अथोत्‌ प्रतिविव पडनेमे बुद्धही पुष समान अतीत दोने 
सखगतवादह्‌ ॥ 
भाष्य छन्द्‌ ° -पुश्ष ज्ञाता नित्य अव्यय ज्ञान चेतनरूपको । 
अविवेकं बुद्धी जार फंश्त सो जान नह निन रूपको ॥ 
मान क्तो भोगता सुख दुःख धमं अधमेको । 
कदत हे देम कीन जे भोगि हे फट कमेको ॥ 


६६ ` ` योगदृक्षेन! ` ` 

अथै-युरुष ज्ञाता नित्य अनाशी ज्ञान ओर्‌ चेतन्यूप ह वह अविेकरूप 
बुद्धिके जाटमे फैसकर अपने रूपको भूल जाता हे आर जान नदीं सक्ता दुःख सुख 
धमे अधमेका कती जोर मोक्ता अपनेको मानने खग जाता है ओर कहता कि 
हमने जैसा कमे किया ह उसके फलका मोग करते हँ ॥ २० ॥ 


त्‌ ¢ न 
| दथ एव टटयस्यात्मा ॥२१॥ 
`“ दो°-पुरुष भोक्ता किं निमित्त, दस्य भोगकर रूप । 
भोग करत दे पुरुष सब, रर्य भोग अनुषटप ॥ 
अर्थ-पुरुष भोक्ताके ठिये दशय मोगयरूप हे इसण्यि पुरुप दस्यषटप भोमो्ो 
भोगनेसे दरयका आत्मा कदलताद्े॥ ` 
भा. छंद्‌.पुरष कारण दरेय आत्मा ज्ञानङर पदिचानिये । 
हय्‌ जानो भोग्य्‌ सव तुम पुरुष भोक्त। मानियें ॥ 
यद्पि मोक्ष कृताथ जनके य सव नाशत षने । 
तद्पि हर्य प्रधानदूपा अन्य जन प्रति रहँ षने ॥ 
अथै-पुरूष कारण जोर ददयका आत्मरूप हे द्य सव भोग्य अथत्‌ मोग 
करने योग्य ई ओर पुरुष मोग्‌ कएनेवाला मोक्ता हे ययपर मोक्ष ओर कृताय पुर 
पक दृश्य सव नाज्ञ हो जाते हँ तयप्र मोक्ष ओर कृत थं पुरूपोको छोडके अन्य 
पुरुष दशय बने रहते द स्वैथा दरयका नाश्च नी होता दे ॥ २१ ॥ 


कृताथ प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२॥ 
दो°-दर्य हेतु ३ भोगको, अर्‌ अपवगेहु जान । 
नष रय कृताथ जनते, हेय न्ट नहि मान ॥ 
ज्ञानीके हरनातेः दरय नार नदि दय । 
अल्ञानी जनके वि, बनो रहत द तोय ॥ 


भा० दोग-अमित पुरष संसारम, तिनम सक्ति केर । 
नाह इर्यो होत हे, योग न पावत फेर ५ 


माष्यमाषादीकाप॒हित । ६७ 


संष्ारी जे पुरुष र, मुक्ति न पावत सोई । 
वनो रहत तिनके विषे, द्य नाङ् नाह होड ॥ 
अथे-इस संसारम अनेक पुरुष हं उन सवम पुक्तेपुरु्षाकारी दद्य नादश्च होता 
है ओर फिर कभी दश्यका संयोग नं होता ओर जो संसारी पुरुष दै उनको 
मुक्ति प्राप्त नदी हावी क्योकि उनमं द्य बना रहता टे नाञ्च नीं हेता इसलिये 
मोक्षी इच्छ। करनेवाटा पुरुष टर्यङे नारका यतत करे ॥ २२ ॥ 


स्वस्वामिरा्योः स्वरूपोपटम्धिहतः संयोगः ॥२३॥ 
दो ०-बुद्धको य पुरुषक्रो, जो अनादि संयोग । 
अज्ञानीक्ो भोग प्रद, मोक्ष्ञानके योग ॥ 
अज्ञानी वर दङ्यके, भरत अपनो रूप । 
भोगत नगके भोग संव, परे रहत भवकूष ॥ 
ज्ञानी अपने ज्ञानो, भोग त्यागि निज ष्प्‌ । 
पटिचानत निज षू पको, पावत माक्षस्वकूप ॥ 
अथे-वद्धिका आर पुरुष्का जा नाद्‌ सयाम ह कहा अज्ञानीका भागकर मा 
ज्ञानीको माक्ष सुख देता दे अन्ञानी हरयके वद हीनसे अपने स्वरूपकी भूकर 
सांततारिक सब मेर्गोको भोगते है जर इस जगद्रप कूप पडे रहते है ओर ज्ञानी 
पने ज्ञानके मतापतसे भरगोको त्यारक अपने खरूपक्षो जान ॒देनस मोक्षकी 
पराटतं ह ॥ 
भा.चो.-दडय अर्‌ पृरष राक्ति संयोगा । कारण सत्य भोग्य जर्‌ भोमा॥ 
दरयशक्ति जो भौगन योगा । पुरुषशक्ति भोगत सव भोगा ॥ 
भोक्ता पुरुप भोग्य परधाना । विन संयोग बनत नहि कामा ॥ 
पर्ष प्रकृति संयोग होत जव । भोक्ता भोग्य कहावत दै तव ॥ 
दोना शक्ति मिरे संयोगा । अनमिंङ चेतन भोग्य न भोगा ॥ 
तिहि कारण इन कर संयोगा । पावत शाकतिरूप सब भोगा ॥ 


अथे-टर्य शक्ति ओर पुरुषश्क्तिका संयोग जो दोनेकि स्रूपकी राप्रिका 
करण द भोग्य ओर भोक्तारूपते जानो द्यरक्ति मोग्यका नम हे जर पुरुषशाक्ति 


६८ पोगदशेन । 


मोक्ताका नाम हे पुरुषका नाम भोक्ता बोर धानका नाम मोग्य ए इन दोनकि 
संयोगसेदी दोनकि खरूपाकी प्राप्ति होती हे पुरुष ओर भरङ्ृतिका जब संयोग हतां 
है ततत इन दोनो नाम भोक्ता जोर भोग्य कदा जाता है इन दोनो शक्तिके मिल- 
नेका नाम संयोग है अनमिल रहनेमे मोक्ता व भोग्य नदीं कहाते इसशिये इनके 
संयोगसे शक्ति अरकूट भोग प्रप्त होता दं ॥ २३॥ 


तस्य हेत॒रविदयया ॥ २४॥ 

द ° -दर्य पुरुष्‌ संयोग्‌ कर, हेत॒ अविधा जान । 

ज्ञानप्रापिते होत हे, तिहि संयोग विहान ॥ 
अ्थ-हकय सैर पुरुषके संयोगका कारण अका ₹ ज्ञानकेः प्रप्त हय जनेषे 

उस संयोगका नाश हो जाता है ॥ 

भा.चो.-तिहि संयोगकर हेतु अविद्या । मिथ्याज्ञान विपये अबुध्या॥ 
अञ्चि मादि शुचि मानत जोड।जनभाला जामा कर सोई ॥ 
दुख सुख अनित्यको नित्या । क्षण जान बुद्धिविपरित्या ॥ 
रूप अविद्या जानहु भाई । ताहि तजे संयोग विदाई ॥ 


अथ-दर्य आर पुरुषके संयागका कारण अविवा हं मिथ्याज्ञान ओर बद्धिकी 
विपयेयता अशियाका खूप दं आर अश्जुाचम शुचि मानना . ओर अनात्माको अत्त्मा 
जानना दुखको सुख अर आनित्यको नित्य जानना अआवद्याका क्षण हं ये अविद्या 
ह्प ह इनको त्याग देनेसे दशय सर पुरुषके सयोगका अमाव हा जताहं ॥ २४ ॥ 


तदभावात्संयोगाभावो हानं तदश; केषस्यम्‌ ॥ २५॥ 
दाहा -पुनि अज्ञान अभवत हान होत संयोग । 
हानि ताहि पदिचानिये, केवर जलससुभोग ॥ 
अये-अज्ञानके अथं वू अश्रियाके अभावे संयोगका अभाव होता दे इसीको 
हानि कहते र इस दुःखके नारीसे केवर मेक्षघुखकी प्राप्ति दती रे ॥ 
भार द०-अज्ञ वास्नासदित जे, होत्‌ प्कृतिमं छीन । 
स॒तयुणके उत्पतिष्मयः होत रहत अतिष्छीन ॥ 


भाष्यमाषारीकास्रहित । ६९, 


चतक ५ च 
सो०-चितको छ्य जव हाय, पावत मोक्षसरूपङ़दं ¦ 
अन्य उपाय न कोय, साधन एर वैराग्य विन ॥ 
* ®> भ भो ". 
अज्ञानीको बंध, विज्ञानीको मोक्ष दे । 
(९ ॐ # क, @ क को 
बुद्धा कारण फष्‌) पवत्‌ दार सयामत्‌ ॥ 
अथै-जो अन्ञानकी दासनापहिते प्रकृतिम्‌ रीन द्योते हं उनी सत्वणणकीं 
उत्पत्तिममयमे क्चणता होती रहती ६ जब चित्तका ख्य हो जाता तव गोक्षष्प 
पातादहै सो इत मोक्षकन प्यके प्िवाय अन्य उपाय कोड न हे अन्नानीक 
वधन होता दे विज्ञानको मोक्ष प्राप्त होता टे यह्‌ अज्ञान बुद्धिको प्ण्मं डाटनेका 
कारणद्ेसो दय परुपके संयोग होता ह यदत हदानको कह अव हानिउपा- 
यको क्ते हं ॥ २५॥ 


विषेकंख्यातिरषिषवा हनिोपायः ॥ २६॥ 


दो ° -ज्ञानविपययरदहित जो, हुड विवेकं निज रूप । 

हानयत मुनिवर कदत) मानह्‌ ज्ञान स्वरूप ॥ 
. अथे-विपरीत ज्ञानक छोड ज। भपने निन ल्पा ज्ञान दो जाना वही 
हानिका उपाय हं ॥ 
भा० दोग-नाङ अविद्यक भये) दाति सभाव संयोग । 
हान होत सव दुःखश्नी, चेतन भक्ती योग ॥ 

छंद्‌-पुरप अपने रूपे हे शद मोक्षस्वरूप सो । 
पर अविघ। दयसे वच पाव बंधन दुःषम ५ 
हइ भविदया जभावते संयोग ररि को नश दे । 
हर्यक्षो संयीग दुख सो पूणे भवकी चाप्त ६ ॥ 
रहित जो संयोगते सो पुर्‌ष मोक्षस्वषूपपे । 
परिणाम दखफो रारकर कैवल्य राजत भूपसे ॥ 
हेय अर्‌ हेयहेतुको आर हानिको वणेन कियो । 
अव भगाडो कहत हानोपाय श्रवणनपुट पियो ॥ 


७० योगद्॑न । 
दो°-विषेक स्याति दढ होत नव, तव संयोग पिना । 
इहि कारणते कहत पुनि) दान उपाय प्रकार ॥ 
अथे-अवियाफे नाश होनेसे संयोग नाश होता हे संयोगके नाशसे सव 
दुःखोकी हानि होती दै दुर्खाकी हानिसे चेतन्यपुरुष सुक्तिके योग्य हो जाता है पुरुष 
अपने रूपसे शद्ध ओर मोक्षरूप हे परंतु समवियाके वशम पडके दुःख ओट ब॑धनक्षो 
पाता १ अग्रियाके अभव रनेसे संयोगकाभी अमाय होता हे दइ्यका र पुरुषका 
संयोगी परणं दुःख ओर जन्ममरणडी चापररूप दै जो पुरुष ददयके संयोगते 
रहित टै वह मेोक्षषूपही है वह परिणामदुःखौि च्रटक केवल्य मोक्षका भोग वरमेको 
राजाके समान शोभित होता हं यद देय अथोत्‌ त्पाग करनं योग्य दुख ओर 
दुःखोका कारण ओर दुखोकी निद्रत्तिश्य वणन क्रिया मया अव अगे दृःखेकी 
निद्चिकि उपःय वणेन किया जाता हं उपस पनां जव िकेकख्याति अथोत्‌ 
ज्ञान दृद होतः! है तव संम्येगका नाश होता ह इपध्यि महं इदानिवत्तिके उपा- 
यर्का कटत ट ॥ 
चो ०-करि विचार देखह मनमांही । हय बुद्धिते भित्र सदाही ॥ 
ज्ञानरूप सव रहित विकारा । नाम पिविक्‌ ख्याति विस्तारा ॥ 
मिथ्याज्ञान रहत जव हार । कवक स्यात कवत सइ ॥ 
ताक उपजत पर्‌ वमा दत वरव बरत्त चत समा ॥ 
सवद्‌[ इश्च नाश इई जाह । हन उपाय कट्या न गडह्‌। 
जो कहं उपनदि सस सदेहा । बुद्धरदित चत नड कर गदा ॥ 
बुद्धिविदहीन पुष कंस होई । बुद्धिं सित सा चेतन सोई ॥ 
उत्तर सुनहु एकर मनखाई । समञ्चत मिटा सरु दुचिताईै॥ 
दा०~बुद्ध अह चगुणात्मक्रा) चत रज तम्‌ गुम जन । 
रज तम भाम जर माह ह) सताकवकं अनुमान ॥ 
बुद्धी तीन प्रकारकी, रन तम मिथ्या ज्ञान । 
तिरि त्यागतदी दात ई बुद्धी सत्वप्रधान ॥ 


चो०-सतप्रपान इदि दं जोई । तति पुरुष रदित नहि दोह ॥ 
रज तम बुद्धि मोई अर भोगा । त्याज्य कल्यो इनक्षर संयोगा ॥ 


माष्यमाषारीकासाशित । ७१ 


पुरुष निरंतर ज्ञानराक्तिमय । हीत न दष पुरुष चेतनवय ॥ 
मोक्षूप महज्ञान शाक्त जो । रहत सवेदा नत नदी तो ॥ 
केव्‌ शब्दभावं विन जाने । दत महाभ्रम षिन पहिचान ॥ 
बु{द्धरात तुम पुरूष न जाना । रनतमहान कष्या मम माना ॥ 
अथे-विचारपूवकर देखो पुरुष द्य वद्धि सद। मिन्न है ओर ज्ञानस्वखूप सवे 
विकासे ओर मिथ्याज्ञानसे रहित विषकख्याति दे उत्से पेराग्य प्राप्त दोता 
र सपे चित्तकी वृ्तिर्योके नितेधसे शोच नाश हो जाता है इको मधष 
हानका उप।य कदते ह यदि करट एता सदेददो कि बुद्धिसे रहित चित्त जडसमान 
ठह्रेगा बुद्धि विना पुरुप चेतन नरी हो सक्ता उद्धि्योशसेदी चेतन मतीत 
होता है तो इसके उत्तरको सुनो जिसे तम्रा चत्ता दुश्यतन पिर जे सुनी 
बाद्धे सत्र रजस तमस भदस चगुणात्मिका है रजस तमस मोग जोर मोदका रूप 
है ओ सतरृण पण विवेक जानना चाये सो इन तीन मदम॑से रजीगुणरूपी 
भोग अर तमोगणरूपी मोहको त्यागकर केवर सतोग॒णी पिकेकरूप बुद्धिका म्रदण 
हे सत्वप्रधान बद्धिसे पुरुष कथ रहित नदीं होता रजस तमस भोगमोदृषटप बुदधिका 
त्याग कहा हे पुरुष ठो निरतर ज्ञानराक्तिमय दे पुरुषका चेतन्यतामं दोष नही 
आदा गोक्षरूपम ज्ञान शाक्ते समदा रहती ह उसका नाश्च नदीं होता केषर शब्द्‌ 
जानकर भाव न जाननेसे भ्रम होता दहे सातुम बुद्धिस रहित पुस्षको न जानो 
हमने तो रज तम मोग मोदसे रहित दयनेको कहा हे यह माननीय ह ॥ २६ ॥ 


तस्य सत्तचा प्रान्तभ्रर्मः प्रज्ञा ॥ २७॥ 
दो°-ता विवैकञख्यातिकी) प्रत्ाभूमी सात । 
प्रान्तभूमिहू जानिये, तिनि गनावत्त भ्रात ॥ 
अथे-षिवेकी पुरुषकी दिवेकबद्धिदी सात प्रकारकी अंत अवस्था दती हे तिनक्षा 
गिनाते दं ॥ 
भाष्य दो०-हेय अह दृयहेतु हे, सप्रत्नत ततीय । 
चोथी ख्यातिषियेक हे, शुक्तिस्वरूप सुधीय ॥ 
चौ ०-भव्‌ उत्तरकी तीनों भूमी ¦ चित्त विषुक्तिरूप गति धमी ॥ 
भोग त्यागकर भुक्ति विधाना । द्वितीय पिदा नाच सिराना ॥ 


॥  योगद््षन। ` 
विजय कियते युण्षधा । दोय रदित तिनसी निख॑धा 4॥ 
निमेर पूक्तिरूप हुड जाई । सातो रूप कहे इम गारं ॥ 


अथ-इेय १, देयदेतु २, संप्रज्ञात ३. विवेकख्याति ४, यह चार भकारकी 
बुद्धे सुक्ति देनेवाटी हं आर उत्त तीन मुपि चित्तको सुक्तिरूप द मोगा त्यागकर 
मुक्तिका साधन करना १, दूती आग्राङे नाश्च दोनेसे गुणसं ब॑धोको जीत निर्व॑ध 
दोना, तीतरी निम्र मुक्तिरूप द जाना यह सातो भ्ञाभूमि जाननी चायं ॥२७॥ 


योगाङ्भनुएानादङ्चचिक्षये ज्ञानदीपिराविवेक- 
ख्यातः ॥ २८ ॥ 
दो ०-योगअंग साधन क्रिये, अञ्युची सव मिर जात । 
विवेकस्यातिको पायक्र, ज्ञानप्रदीप दिखात ॥ 
अथ-योगक्े अंगाका साधन करनेमे सम॒ अपवित्रताका नाञ्च हे जाता है र 


न 0 


विविक्ख्यातक उत्पन्न हानस ज्ञेन प्रदात दहता ह ॥ 


भा.चो.-षिन साधनक सिधि न्ह पावत। ताते साधन वणं सुनावत ॥ 
योग अंग नो साधन करई । होत अशुचि क्षय पाप नदरई ॥ 
अशुचि नाते दीपित ज्ञाना । तथा विवेक ख्याति अनुमाना॥ 
विवेकर्यातिते अश्चचि वियोगा । जेते विटप कुटार संयोगा॥ 


अक-्िना साधनक सिद्धि मानि नदी होती इसध्यि अब साधर्नोका कथन 
किया जात। है योगे अं्गोका जो ताधन करता है उसकी अश्चुपि नाश्च होकर 
पाप नष्ट हयो जाते टै अञ्चुवि नाश होनेसनञा नदीप्त छे जाता है जर विरेकख्यातिका 
उदय दहता दे ऽस विवेकख्यात्तिसे अ्युचि पेत नाश दयो जाती है नेसे टके 
संयोगसे वृक्षका नाश ही जाता है ॥ २८ ॥ 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
ध्यानसमाधयोऽष्टावङ्चनिं ॥ २९॥ 


सो०~-यम नियमाप्ठन सापि, पाणायाम प्रतिहारं भर्‌ । 
धारण ध्यान समापि, भष कहे अंग योगे ॥ 


भाष्यभाषादीक्मसदहिप। ७३ 
- अथे-यम १, नियम २, आतन ३, प्राणायाम उ, प्रत्याहर ९५. धारणा ६, 
ध्यान ७, समाधि < ये आढ वोगके अंग ह ॥ 
भा.दो.-जाठ जग हे योगके, यम नियमासन साधि । 
प्राणायाम प्रत्र अर्‌) पारणा व्यान समाधि ॥ 


अर्थ-माठ अंग योगे ह यम १, नियम २, अ¡सन ३, प्राणायाम ४, प्रत्या- 
हार ५ पारणा £, ध्यान ७, समाधे ८ ॥ २९ ॥ 


अरिंसासत्यास्तेयब्रह्मच्यापरि्रहा यमाः ॥ २० ॥ 


दो ०-अर्हिसा सत्य आस्तेय पुनि, व्रह्मचपं जिय जान्‌ । 
परिग्रह्‌ सब पांच मिरु, यमस्वरूप पौटचान ॥ 


अथै-अहंसा १, सत्य २, आस्तेय २. ब्रह्यचयं ४, अपिग्रह ५ २ पाच 
मिटकर यम काति ह ॥ 


भा. दो.-षव देश सष कामे, वध भर वृर न होय । 
जष्टं अर्दिसा जानिये, धमे सत्य हे सोय ॥ 
छंद्‌-मन तथा इन्द्रीनते जो होत ज्ञान अभमं दे । 
छररहित छीन बोरुत कहत त्य सुधमं हे ॥ 
अप सत्य बोखत होत अनहित देत परक ताप हे । 
होत एेे सत्य भाषत महा अधरम पापे ॥ 
विना आज्ञा घनीकै घन हरत नहि उन्यायपों 
गुत्तमं मनमाहदे इच्छ होत नाह धन पपा ॥ 
आस्तेय याक्षो नाम दे सुन ठेहु अप मुनिवर कै 
तेद व कर छग इन्द्र काम अति कस्षकर गहं ॥ 


सो°-त्रह्रचये अपस नाम, वणेन निर पूरव कियो । 
साधनते विश्राम, चित रह चवरता गहत ॥ 


७४ योगषशेन । 


दो ०-जिहि पाथम दोष छखि, राग बटावत जोड । 

इच्छा तनम करत्‌ नाह, मान पारयह्‌ साई ॥ 

सपारम्रह्‌ यह्‌ जानय, मद्रात्‌ सष गाय । 

$ अम भ, च 

छक्षण पाचा यमनक, कृ सकर सप्रद्याय ॥ 
अथ-सषे देश ओर सै कालम बध ओर वैरकी उच्छ। न होना आहसा धमे 
कहाता हे मन ओर इद्रियकि राजो नि्भैमज्ञान हो छलरहित उसको वेसाही 
जानना मानना कहना सत्य कह्‌।ताहे जो सत्य प्रका अनहित करनेषाखा जोर 
ताप देनेवाला हो उस्र पेषे सत्य वोटनेसे अयम आर पापमागीदहोता रे विना 
आज्ञा धनीके जो अन्यायसे किसीका धन नरी ठेते ओर गपममी अन्यायके घन 
पानेकी इच्छा भी नहीं करते यह विना आज्ञा धनीङे धनकी अन्याय गुप ओर 
प्रकट्भं इच्छाकाभी न होनेका नाम आस्तेय र रिगेद्वियक्ो वद का कामदेवका 
रोकना जह्यचयं कहाता दै इसको प्रथम कद चु द इसके साधनपे विश्राम ओर 
वित्त निश्चल होता जो पदाथ रागकों बठाता है उसको दोपल्प ओर पशियरृश्प 
जान उनमें हच्छकान करना अपररह जानना चादिये ये पांचा यमके मेद्‌ टशक्ष- 

साहत समक्षकर कट्‌ गय दह ॥२०॥ 


एत जतिदेश्चकाटसमयानवच्छिन्नाः सावं 
भौमा महात्रतम्‌॥ ३१॥ 


सां ०-अनदहिसादिक पांच, जाति देश आर कार विन । 
समयर्याहत यह्‌ पाच, सवेभाम अर मदहात्रत ॥ 

अथ-मर्टिसा मादक पांच यम जाति देश काल ओर्‌ समवपतं रहित टोनेसे 
सा्ेमोम महाव्रत कात ह ॥ 

भा.चो.-जात दश्च अर करप्मय जां। इनतं राहत जद्षाद्कसा॥ 

सावेभूमि पाठन यह धमो । नाम महाव्रत परम सुकमी ॥ 

याच आर सतोष तपस्या । वंद्‌ पठन स्वाध्याय समस्या ॥ 

पचम इश्वर कर प्रणधाना । पांचा नियम क्तं कर गाना ॥ 

 स्थै-जाति देश का समयते राहत आिसादिक पांच नियमकी साेमोम महा- 


माष्यमाषारीकासाहित } ७५ 


त्रत सज्ञा ह । रोच संतोष तप स्वाध्याय इशरपमिधान पांच नियर्मोका बणैन 
आगे किया जाताहे॥ ३१॥ 


ज्ञोचसंतोषतपःस्ध्यायेश्वरप्रणिधानानि रियमाः २२॥ 


दो -डोच आर संतोष तप, स्वाघ्याय दशवर्यान । 
पांच नियम मुनिव्र कहे, मानहु सत्य प्रमान ॥ 

॥ अथै-शोच १, संतोष्‌ २, तप ३, स्वास्याय ४, रैश्वखणिधान ^ ये पाच 

नयम जानन चाह्य ॥ 

भा.चौ.-रोच नाम पावनता जानो । संतर ष्य द्विषा अदमानो ॥ 
रक्षा प्राणमायक्षी होई । इच्छा अधिक न रहि जोई ॥ 
यह्‌ संतोष नाम कर गायो । ताके मुनिवर भेद यतायो ॥ 
धा पिपासा सीत उष्ण जो । चांद्रायण ओर कच्टूत्रत जो॥ 


द° -ञ्ुभ कमनते करत जो, मन सर आला ताप । 
निमंर करत सुवणे सम, इमि तप नात पाप ॥ 


छ ०-प्रणव जप अर्‌ माक्ष प्रया पठन वेद्‌ अर्‌ शाघका ) 
स्वाध्याय जानो नाम याको मुक्तदाता पाको ॥ 
सष कम्‌ अरर शुभ धम अपणड्डमनजा करत ई। 
प्राणघान कैर चत स्वस्थ सकट इतके मनत ईसत्‌ ई । 
अ्थे-श्ञोच मथोत्‌ पवित्रता यद अतर ओर बाह्य मेदं दा प्रकारका ई अपनं 
प्राण माकी रक्षाकं नित्त इच्छा द्येना अधिक नदीना स्तोष दाता दं भूख 
प्यास जीत उष्णका सहन करच्क्रवाद्रायणादि व्रत करना शम कपांकी आनि 
मन दौर आत्मको तपाकर स्वणैके समान निमे करनेका नाम तप दे कारका 
जप जोर माक्षविदयया ओर बेदशाचठ(का पठन स्वाध्यायपत्रको मुक्तदाता ह सवं 
कमा ओर श्रुमधमके एलको ररम अपेण करना जर ध्यान करके ॥चत्तक। स्वध्य 
करना ‡श्वरपरणिधान कदाता दै इस संपूण मनी कतकाका नाश होता ६ ॥ ३२॥ 


वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३॥ 


७६ ` यगदङ्न । 


द° -जो संयम्‌ ओर नियमते, चित्त होय विपरीति । 
तो तिनके प्रतिपक्षकी, भावन कर चित जीति ॥ 
अधु-जो संय ओर नियमके भारते चित्त पीछेको हरे तो संयमनियमके परति- 
पक्षक्ी मावना अथौत्‌ शिचा करे चित्तके जीते जर हने न देवे ॥ 
ॐ°-वित्कै बाधित श्य मन तव करहि सत्य विचार सो । 
प्रात्तपक्ष साप्त्ता काट इत्हत तकं चतत रारक्षा ॥ 
अजुभम नो सारसा अनुमोदिता खकार । . 
असर करत अपने खोभवज्च नहि गनत परदुख दारने ॥ 
अथ-जव मन ऊुतकांसे वाधित होय तव सत्य विचागकों कामम छे ओर उस 
फुतकेको प्रतिपक्षे विचाररूप खड्मे ऊत्पित वको चित्तम काटकर हटा देषे 
अद्युभ कमी जो खाटप्ता र प्रप्तन्नता सुखके निमित्त ह दै उषे इस विचास 
हटा देवे कि मे अपने सुखकरं निभित्त दृसरेको दुः देना चाहता हक्या मेश इस 
करतूतिे ्रिसीका दुःख नदी दोगा यदि अपने सुखके निमित्त कोई मुक्ते दुःख देवे 


तोक्या सन्ने दुव न हेग रिरि क्या काण मै अपने भेके निमित्त 
किं्ीकेो दुःख द ॥३३॥ 


वित्कंदिंसादयः कृतकारिताव॒मेदिता सोभक्रोध- 
माहपूर्ेका मूदुमध्याधिमातरा दःखाज्ञानानन्त- 
फटा इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४॥ 
दो०-छोभ कोष भर मोड ये, न्यून्याधिकं जप्त होत ॥ 
दसा जदि वित्तके त्त, मृदु मघ्यादि उदोत ॥ 
आप करे आर अन्यकी, पररणत जो दोह । 
प्रथम मान असुमोदिता) दुख अनत फर सोई ॥ 
दिता मादिकते कबहु, दात न इव खवर्श । 
डश रहत ह सवदा, कर प्रतिपक्ष विशष ॥ 


सर्थ-लोम, कोध, मोह जसे जसे न्यून्याधिक द्योता है वैसेरी ध्सदिक वित 
कंमी शु मध्य अधिक होते रहते दें भथम तो उन हसादिक वितककसे प्रस्ता 


माष्यभाषार्दीकसष्ित । ७७ 


है परन्तु उसका फ अनन्त दुःख होता हे चाहे वह स्वथं करे या किसी अन्यकी 
प्रणामे करे ईसा आदिकसे ता कभी खवष्श्ञमा्रमी सुख नदीं दता सदा केश 
गहता इ रसस इनका नन्रात्तके ट्य सत्र कर ॥ 
भार दो०-हिसा भादि वित्तके जो, कृत अनुमोदित छम्‌ । 

क्रोध माह मृदु मध्य अधि, करत दुःखत छोभ ॥ 

कर विचार देखाह सुजन, सादिक दषषान । 

इन कर फंड अज्ञान दख, हं अनत निय जान ॥ 

खभ मोह आर कोधवज्ञ, पर अर्नादेत निज काज 

असुर्मोदित्‌ चित करत ह, अंत मिगारे खाज ॥ 

हट कर सकर वितकेका, त्याग कर सुखलागि । 

कर्‌ विचार त्यागन करे, रहं मोक्ष सुखपागि ॥ 


अथे-लोभ, कोध. मोहक वश हिसा आदि वेतकेको करता ई ओर अनुमोदित 
हाता टे जसा पदु मध्य अपिक रोभक्रोध मांह हाता वसाही इुःखमी हेता 
बद्धिमान्‌ विचार्राण दच दिसादिक दुःखी खान द रनक्रा फर अङ्गानकृत अनन्त 
दृःखही 2 होम कोध ओर मोदके वश हिर अपने सुखके शिये पराया अनहित 
क्ता सो हमसे पदे तो चित्त प्रसन्न दयता है पर्तु अंतरे सव सुख न्ट होकर 
अनन्त दुःख प्राप्त हतादसा जां सुख चाह वह टद करकं ददसारक सव दित- 
काका बिचारदाग त्यागके योक्षमुखके यत्नम टगा ररे ॥ ३४ ॥ 


अहिंसाप्रतिषए्ठायां तत्सा्नेधा वैरत्यागः ॥ ३५॥ 


दो ०-िसा जो नहि करत रै, तिनको फर अ होड । 
तिनको वेर न कराह कोर, जगत जीव ज कोह ॥ 
अथै-जो हिसा नहीं कते िसा न केसे उनसे संसारम जितने जीवमात्र है 
३ करैर नही केरता दहै यदी असिक प्रतिष्ठत फल हं ॥ ३५ ॥ 
यप्रातष्ठाया क्रयाफटलश्रयलतम्‌ ॥ ३६ । 


ग ०-सुत्य वचन बोखत सदा श्चुठ न चतम ख । 
अति अमोष वाणी छदे, वचन सिदि फ्‌ पाव ॥ 


७८  . योगदृश्षन । 
 अर्थ-जो सदा सत्य वचन बोरता इ्टकों वित्तमेभी नद आने देता उसक्षा 
अति अमोव बाणी ओर वचनी सिद्धे पराप्त होती हदे यह सत्यका मरदाष्ठत 
फट हे ॥ २६ ॥ 

क, (क [ (४ सवरत त्‌ 

अस्तयथप्रात्ाया सव्रत्नाप्रस्यनम्‌ ॥ २५७ ॥ 
दो ०-तनपां चोरी कर्णे नि, मनहुमे न्ह खाई । 
जह चाह तह मरत इ स्वय र सवं जई ॥ 


अथे-जो तनसे चो नरह करता सोर चोरीरूप कमे मनमम नदीं आने देता 
उसको जहां वह चाहे व्ही सव रत्र स्र्थदी आकर प्राप्न दो जाति हई यह अस्ते- 
यका प्रतिष्ठित फल ह ॥ २७ ॥ 


८१ क्र ® € 
ब्रह्मचयप्रातेष्ठायां वीयटमिः ॥ ३८ ॥ 
दो°-्रहमचये घारण क्रिये, वर अर वीयं दृढाय ! 
अगणिमादिकं सिद्धोनका) सहज रेत सो पाय॥ 
द-ज्ह्मच्के धाणण करनेसे, वर ओर वीये च होता है जर अणिमादिकं 
आस सिद्धिको सजी पा ठेवा दै यद जद्यचयंका प्रतिष्ठित फर दहे ॥ ३८ ॥ 
अ भि थ ४ $ अ 
परिग्रहस्य जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९॥ 
दो ०-अपरिग्रह भिर होत जब, उदत ज्ञान निन कमं । 
तीन कारके जन्मको, पावते ज्ञान भभम ॥ 


अथे-जव अपरिग्रह स्थिर होता है तब उसी अपने कम्रा ज्ञन होता हे इससे 
ब भूत वतेमान मविष्यत्‌ तीनो कालके जन्मो जान ठेता दै यद अपाियिहका 
फ़ हे ॥ ३९ ॥ 


ोचात्स्वांगजुग्रप्सा पररस॑समः॥ ४०॥ 


° पूरण ञ्चिकी प्रापिते, होत घृणा निज काय । 
प्र जग शुद्ध अशुद्ध कर, कृषं न संग कराय ॥ 


भाष्यमाषारीकासाहैत । ७२ 


सथे-पणे श्रुचिशी प्रासे अपने शरीरम घणा होने ठगती है प्रया अंग 

कैप्राही शुद्ध अशुद्ध हो वह कमी उसा संग नहीं करता यह श्युषि बह्म जोर 
सभ्यंतर मेदसे दो प्रकारकी हे ॥ 

भा. चो.-पूरण्‌ शचि निश्चर्‌ ज होई । अपने अंग घृणा कृर सो ॥ 

अपने भंग धृणा नव होई । परसंस्गे केरे नरि सोई ॥ 

अंतरीय शुचि करत वसाना । होत शुद्ध नात अज्ञाना ॥ 

तवी ज्ञान प्रकट हइ जाह । पूरण शचि जनह तव पाई ॥ 

अथे-जव पूणे शुचि निश्चल हौ जाती ह तव अपनेही भगम्‌ घृणा उत्पन्न 

कर रेता दै जब अपने अंगम घृणा द्य जातौ दै तब अन्यक स॑सगेमी वह नर 

करता यह वाद्य ञ्युचिका रक्षण रै अन्तरीय श्चुचि जव माप्त टौती हे तव अज्ञान ओर 

अन्नानक्े कायै नष्ट दोक ज्ञानक प्रकारा दो जता हे इसी पूणे शुचि कहते ' ॥४०॥ 


सतद्यद्धिसोमनस्येकाग्येद्धियजनयात्मदर्नयो- 
ग्यत्लानि च॥ १ ॥ 


दो ०-मेत्रियदिते दत दै, रागादिकेक़ी हानि । 
रगहानिते होत पुनि, सखञ्युद्ि जिय जानि ॥ 
सत्वरादधिते स्वच्छता, चित स्थित नान 
चित्त स्थिरता भये, इन्िय सब वश मान । 
इन्दियके वरिकारते, होत योग्यता पमं । _ 
जातमाका दशन करत) पुन रहत इदु शम ॥ 
अथै-मेत्री आदिके रागादिकका नाञ्च होता है, रागनाश दोनेसे सत्यणशी 
श्रता होती हे सत्व्ुदधिसे खच्छता जर चित्त स्थि! होता दे, वित्ते स्थि दोनेसे 
इ््रियां वश हो जाती टद्रियाके वश्च होनेमे योग्यता प्राप्त होती है योग्यता 
आलमाका दशन होता है फिर कुछमी इश नदीं रहता ॥ 


भाष्य दो-सत्वशयुद्धि ओर इन्द्रिय, मन प्रपत्र जव होई । 
आत्मज्ञानके योगते, जव्यय सुख छह सई ॥ 


<८% योगद्क्षेन । ` 


अथै-सत्वकी शुद्धि ओर इन्दर्योकी षरिजयसे मन प्रसन्न होता ह मनकी प्रसन्न 
ताते आत्मज्ञानद्रारा अक्षय सुखको पाता दे ॥ ४१॥ 


संतोषादच्म सुखलाभः ॥ २ ॥ 


दी °-हीत सकर संताषते, अते उत्तम सुख जोड । 
प्रप्त होत हे विनहि अम, संशय करो न कोह ॥ 
अथ-संतोपकते अति उत्तम सुख विनाद्दी श्रम प्राप्रहया जाताहे इसत सशय 
न्म हे ॥ 
भाष्य चो °-पणं होत संतोष ज़, अति उत्तम सुख छेत । 
नाञ्च होत त॒ष्णा दखद्‌, कबहु दुःख नदि देत ॥ 


अथै-जव पणं संतोष हो जाता दं व अति उत्तम सुख पता दै ओर दुवदा 
तष्णाका नाश होक( कम दुःख नर्द देता द॥*२॥ 


[यद्यसद्धरश्चचक्षयात्तपस्ः॥ ४३२॥ 
द° तपत रन्‌ तम अशुचि सथ! सहन हत इ दर । 
काया आर इन्द्रीनको, [सिद्धि पाय भरपूर ॥ 
अथै-रपस्यास्‌ रञीगरुण तमोगणभी अयाचि सहने दुर होक काया ओः इन्दि 
योक पणं सिद प्राप्त होती दै ॥ 
भाष्य द्‌] ०-तपते नाङ्त अश्चायक्ः प्राप्त सिदि अणिमा । 
सारोरिक इन्दरियनका; दर ट श्रवणाद्‌ ॥ 


अ्थ-तपस्यासे अञ्चुचिका नाओ्च होर अणिमादिक सिद्ध ओर रारीणिकि म 
इन्दरियादिककी सिद्धि दूर दरश्चणम प्राप्त दय जातादे॥ ४२॥ 


स्वाध्यायादिषएटदेवतासंप्रयोगः ॥ ४० ॥ 


दो ०-स्ाध्यायकी पूणेताः इष्ट देवको देति । . _ 
इई भभीष्टट सिद सव, देव आप तिदि पसि ॥ 


माष्यभाषारीशसाहेत । ८१ 


ये-स्वाध्यायकी पूणैतासे इष्टदेवका ददन योर अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हेता 
ओरं देवता आपही उसपर कृपा करता हे ॥ 
भाष्य छंद ०-स्वाध्यायते नप मंच इश्वर ध्यान जे नर करत है । 
होत दशन देवता निज इष्ट कद अनुक्तरत हे ॥ 
मंत्र जानो प्रणव जाकां भतमा निन दका । 
आतमा परक्षादते त जीव पावत मुक्तिको ॥ 


यअथे-स्वाध्याय वेदादिका पठन ओर मंचका जप ओर रग्वरका ध्यान करने 
अपने इष्टदेवका दर्शन होता है जिसका मंत्र प्रणव ओर नाम जिसका आत्मा है 
वह प्र्तन्न दता दं बात्माके प्रसन्न दोनसे मुक्ति प्राप्त होती रै ॥ ४४॥ 


समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४५॥ 
दो ०-दश्वरफे प्रणिधानते, दोत समाधी सिद । 
भु्रज्ञात समाधिकी, रमी रइत सब रद्ध ॥ 
खयै -र शरे मणिधानते समाधि सिद्ध दती दै जर संमज्ञातसमाधिकी संपूर्ण 
सामग्री प्राप्न दीनी द ॥ ४५ ॥ 
स्थिरसुखमासनस्‌ ॥ ४६ ॥ 
दो ०-स्थिर सुख जां मिरे, आस्न ताको नाम । 
पद्मातन वीराक्षन, भद्रासन सुखधाम ॥ 
अ्थ- आसनसे स्थिर सुख पराप्त होता है सुखदाई मासन ई प्रकारके दयते दं 
जैसे पद्मासम वीरासन भद्रासन आदि ॥ ४६ ॥ 


प्रयत्ररोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७॥ 


दो °-सहन चेष्टा देहकीः करत शेषष्तम काय । 
निश्चर्‌ करहि शरीर तव, आपन सिध हर जाय ॥ 
अथे-इस मासनजीत दय जानेे काया देसी शिथिल ओ प्रयलदीन हो जाती 
2 कि तनक नदीं चरती जेसी अनंत रोषजीकी कायः निशवर हे अथवा अर्त 


जो प्रमे वर टै उसमे निश्चल चित्त ही जाता हे ॥ ४७॥ 
६ 


र योगद्श्ैन । 
ततो द्रन्द्रानभिषातः॥ ४८ ॥ 


दो °-भानकी सिद्धी हे, दरद करत नहि घात । 
शीत उष्ण दुख सुख कष, व्यापत नहि तिहि गात ॥ 


न क. क 


अर्य-आआसनसिद्धे होनेसे सबै दरन्दोका नाश दता है ओर शीत उष्ण दुःख 
सुखक्की ऊढ बाधा शशेरको नरी होती तव आसनसिद्धि मयी जाननी चािये ॥ 
भा. दो ०-आसननित जब दोत तव" मरत सक दुस्‌ । 
छात उष्ण कराघत नदा, इति त्यन्‌ स्वच्छद्‌ ॥ 
मथै-मासनसिद्धि हेनेसे संपरणे दुख ओर दद व शीत उष्ण बाधित न्धी होत 
निष्व॑रक ध्यान छग जाता टे ॥ ४८ ॥ 


वस्मिन्सति शवासप्रशासयोर्भतिविच्छेदः प्राणायामः ४९ 


दो °-जव भासननित दोत्त तव, श्वाप्र ओर प्रशास्‌ । 
गति अभाव तिहि होत ई, प्राणायाम प्रका ॥ 


मै-मासननित होनेसे श्वास भोर परश्वासकी गतिका अभाव दही जाता दे मोर 
प्राणायामका प्रकाश दोता दै॥ ४९ ॥ 


बाह्यभ्यन्तरस्वंभटृरतिर्देशकाटसंख्यमिः परि 

दष्टो दीर्षसूक्ष्मः॥ ५०॥ 

दो ०-बाद्यवृत्ति अर्‌ अंतर, स्तम्भवृत्ति भिय जान । 

प्राणायाम विभेद्‌ जय, ह तिने पहिचान ॥ 

मथ वायवृत्ति ९, संतब्रोतति २, स्तम्मदृत्ति ३ ये प्राणायाभकरे तीन मेद्‌ द॥ 

भ्य सो०-स्चक वायूरोष, बाद्यवृत्तिं नानो सवे । 
पूरकको अवरोष, अंतखृत्ती जानिये ॥ 
दोनों केर प्रभाव, स्तम्भवृत्ति ३ तीषरी । 
दशकाङ्को पाव, संल्याते ष दीष हे ॥ 


माष्यमाषादीकामाहित । ८३ 


अथे-रेचक वायु अपरोधका नाम बाहयबात्ते जर पूरक्वायुके अवरोधका नाम 
अंतदैत्ति जोर दोनीके अवरोधको स्त॑भवरात्ते कते ई । दे क्षकाठ बर संख्यासे छ्घु 
डर दीष प्राणायाथ हो जाता ॥ ५० ॥ 
 बाह्माभ्यंतरविषयक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 
दो ०-रेचकं पूरक दोउनको, आक्षेषी जो कोड ¦ 
चोथो प्राणायाम सो, कुम्भक जानो सोई ॥ 
खथ -रेचक पूरक दोरनोका माक्षेपी जो है उसका नाम दुमङ चौथा प्राणायाम ह॥५१॥ 
ततः क्षीयते प्रकाञ्चावरणस्‌ ॥ ५२ ॥ 
दो°-प्राणायामप्रयोगते, होत विवेक प्रका । 
तब भावरण अज्ञान तम, सदन दात एव नश्च ॥ 
अथै-्राणायाम प्योगसे विबेक रका होता हे तव अज्ञानरूपी आवरण सदह 
नादा हो जाता है ॥ 
भाग्दो०-ताते क्षीण होत अज्ञाना । जो अविरण मोहं मद्‌ नाना ॥ 
ज्ञानदीप भर आत्मप्रकाञा । प्राणायाम बकर नाजा ॥ 
सराय कद न नामे जानो । जो फठ कृद्यो सत्य जिय मानो ॥ 
राग द्वेष सव डश मिराई । आत्मप्रकाशच सुःख सरार ॥ 
अ्थे-इससे अज्ञान क्षीण होकर मोहमदमानरूपी आरणा नाश होता हे ओर 
ज्ञानदीप नेसे आत्माका प्रकाश देता हे ओर संपूणे बधर्नाका नाञ्च होता रे इसमे 


कुछ संशय नदीं ह जो फक कहा है बह सत्य जानना चाहिये राग, देष यर छश 
का.नादा होनेसे अत्माके म्रकाशका अक्षय सुख दता हे ॥ ५२ ॥ 


धारणाघु च योग्यता मनसः ॥ ५२॥ 
दो°-मन्‌ स्थिरकर देतु दे, प्राणायाम विशुद्ध । 
तिहि निश्वर कर षारणा, जमत मही कहु बुद्धि ॥ 


जअथै-मन स्थिरका कारण प्राणायाम हे तिससे निश्रछ धारणा होती ह ओर किर 
इदे कही नरं श्रमती रे ॥ ५३॥ 


८४ यीगद्॑न । 


सछविषयात्सयोगे चित्तस्य स्वदूपानुकार इवेन्ध 
याणा प्रत्याहारः ॥ ५९ ॥ 


दो°-इन्द्रिय अपने विषयसो, होत रहित अतिस्वच्छ । 
[चतस्वरूप सम हात तव, प्रत्याहर प्रत्यक्ष ॥ 
अ्थ-जब दद्रियां अपने २ षिषर्यासे रहित होकर अतिखच्छ ही जाती १ 
जर तिनका चित्तद्वरूप हो जाता है तव प्रत्याहार प्रत्यक्ष भया जाननीय ३ ॥५४॥ 
ततः परमावकशयतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५॥ 


दाह़ा-परतयाहार ज व होत दे, पुणे महं पख्वान्‌ । 
इन्द्रय सहजाह दात्‌ वस, यद्‌ नन्धय जय चान ॥ 
अथै-जव प्रत्याहार पणे दकर बर्बान्‌ होता दै तव इन्द्रिय वशा हो जाती दै 
य॒द्‌ निश्चय है ॥ 
भाष्य दा ० -इन्दिय जित जव हात चित, धारत प्रत्याहार । 
धमेविरृदध न जाय चित, पावत्त ष्येयाकार ॥ 
अथै-जव इन्द्रियां वश्चदहौ जीर जर धारणा दहदह जाती है तव धमै 
पिरंद्ध चित्त कटीमी नी जाता ध्येयाकार हो जाता है ॥५५॥ 
दो°-भ्रीपातंनटियोगको, साधनपाद दवितीय । 
रामवकसर पूरण कियो तिहि जाने दुष छीय ॥ 
सरथ-श्रपातजटिमहृर्पिपर्णःतयोगराचके साधनपादरूपभाषामाष्यको पूण किण 
[जिसके जनने सष दुःखोका नाञ्च रोता रै ॥ 


इति श्रोपतजल्ियोगङशाखे भाषाभाष्ये श्रीमत्पडितयुरूदयारस्यात्मनपंदित्‌ 
शसमभक्तविरचिते साधनपाददितीयः समाप्तः ॥ २॥ 


५. ॥ ५ 3 
ष न्क । = 





भाष्ययाषादीकासाहित । ८५ 


अथ विभतिपादतत्तीयप्रारम्भः। 





सो °-विनय कर कर जोरि, सीस नाय पुनिवर चरण । 
पातंजरहि निदारि, पिभूतिषाद वणेन करो ॥ 


देश्बंधध्ित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
दो°-एकदेशमे चित्तफी, वधन दढ कर होइ । 
डिगरहि नही तिह कार्म, कहत धारणा सोई ॥ 
अथै-एक देशम वित्ता दटपूरषेक एसा बंधन ही जनिका नाम धारणा दै जो 
तीना काटमे फिर वहां पे चित्त कर न डिगने पवि ॥ 
भाष्य दो ०-इदयकमर बिच चित्तो, के मस्तकके देश । 
निहा ओर नासायमं, करहि धारणा शष ॥ 
चचरुतापे रोककर, चित स्थिरता खय । 
अथेप्षदित जप प्रणवको; प्रभुमे चित्त खगाय ॥ 
०-एक देशम्‌ चित्त) वेध कहावत धारणा । 
अचर होहि सव वृत्ति, डिगमिगाहि नदिं कतहु कोड ॥ 


अथ-हृद्यकमट मस्तक निहा ओर नासाके अग्रपं॒॑निश्चड चेत्त दो जनेका 
नाम पारणा दे चित्तक। चचछतःसे रोक स्थरतापूवेक अथात साकार रूपका 
विचारता हआ इश्वरका ध्यान करे । जंव एक देशम चत्त बन्ध जावे अर चित्ती 
बृचियां निश्चर्‌ हो जा जर फिः: वित्त तनङ्मीन डिगे उसका नाम धारणा ह॥१॥ 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ २॥ 
दो-जोन्‌ विषयक धारणा, चितम करहि वनाय । 
ताहि त्याग चित जाय नहि, सो दढ ध्यान कहाय ॥ 


अ्थै-जिस पस्तु ओंर पिषयकी धारणा चित्तम की जाय उसको छीडके जव 
चित्त की अन्त नं जाता उसे चित्तका निश्चल दो जनेका नाम ध्यान दे ॥ 


८8 योगदृश्षन । 


भाष्य छंद ०-धारणाते ध्यान उपजत ध्येयमे चित मगन सो । 
अन्य विषयन त्यागकर मन घ्यावे प्रथुपद्‌ उगनसो ॥ 
घ्यानहीमि ध्येय भाषत भेद कहु नहि रहत दै। 
व्यान घ्याता रूप स्वको ष्येयषटो ठि परत है ॥ 


अ्थ-घारणासे घ्यान होता है ष्येयमं चित्ता मगन हो जानेका नाम ष्यान है । 
सर िषर्योको छोडके अत्यन्त प्रीतिसे ध्येय जो ईश्वर दे उप्तका ध्यान करे जव 
ध्यानद्रायै ष्येयका भरत्यक्ष हो जाप मेदर्ित हो जवे अथौत्‌ ध्यान ध्याता सव ध्येया. 
कारही भातित हाने टगे इस मेदरहित ध्येये भाषित होने नाम ण्यान ह ॥ २॥ 


वदेवार्थमाव्रनिभांसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३॥ 


दो ०~रइत भेद्‌ किचित्‌ नदी, चित इड ध्येयाकार । 
ठक्षण पूणे समाधिके) पुनिवर कहे विचार 1 


सथे-ष्यान जर समाधिम्‌ विचितमी भद नदीं ह ध्यानकेदी अथैके समान अथौतर 
व्येयाकारही मासता दै यदी महर्षिने पूणे समाधिके लक्षण कदे ह ॥ ३॥ 


त्रयमेकचर संयमः॥ ९ ॥ 


सो°-घारण घ्यान समाधि, तीनोके सयोगक । 
संयम नाम अवापि, एकं नाम ते ज्ञानत्रय ॥ 


अ्थै-घारणा, ध्यान, समाधि इन तीनेकि संयोगका नाम संयम दै एक संयम 
नामे कहनेसे धारणा ध्यान समाधि तीनोका बीध होता है ॥४॥ 


तन्नयाद्प्रज्ञाटाकः ॥ ^ ॥ 


दा ०-संयमके जय होतदी, जञा करत प्रकाक्च । 
ताते दढ संयम कर, होत सकर अमना ॥ 


क ण क ५ ह 


सथै-संयमके जय होनेसे बुद्धि प्रकाश उत्पन्न होता दै इसदिये ददपूवंक संयम 
करना चाये जिससे भ्रमका नाश दाय ॥ ५॥ 


तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ £ ॥ 


माण्यमागारीकासदहित । ८७ 


सो -संयमका संयोग, करहि भूमि सूवितकंमे । 
प्रज्ञा होत निरोग, चित खगत वैराग्य तव ॥ 
अथे-तिस संयमका संग्रज्ञातकी सवितकौदि चारो भूमियोमे कमानुसार प्रथम 
सितकं फिर निर्दितकं इसी मकार सविचार जीर निर्विचार मूमि्योमिं संयम करे 
जथोत्‌ स॑यमको जो रे इससे बुद्धि निम॑ल होकर चित्त वेराग्यमे परवृत्ति होता ३ ॥ 
भा. चो.-संयम संज्ञात भमिमे । कर विनियोग विराग श्ये ॥ 
घवितक निवितकं विचारा । निर्विचार यह भूमि पारा ॥ 
प्रथम स्थूटेमांदि कर संयम । तदुप चुम भूमिर संगम्‌ ॥ 
विन संयम स्थ कराई । घ्म रक्ष नहिं वेष्यो जाह ॥ 
अथे-संपरज्ञात वेराग्यकी सवित निर्वितकै सविचार सोर निर्विचार ४ भूमिदं 
उन्म संयमको संयोग करे प्रथम स्थूल भूमियामं संयम करे फिर सक्षम मूनिर्योमं 
संयम करे बिना स्थूर मूमियाम संयम किय सूक्ष्म लक्षको नीं वेध सक्ता अथौत्‌ 
सक्षम पदाथेको न जान सक्ता ॥ ६ ॥ 


त्रयमन्तर ङ पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 


दो°-पारण ध्यान समाधिजय, अंतर्जग सवीन । 
इन तीनोके पूवे यम, ते वदिरग जीन ॥ 


भा. चो०-अंतरंग संयम समाधिके । इरण सकर दुखदवदन्याधिके ॥ 
ूरवके यम आदिकं पांचहुं । वहिरभंग सवीनकै साच ॥ 
अधप्रज्ञातयोगमं तेहू । बाह्य अग जनह गति गेह ॥ 
प्रज्ञात सविचारा जानहु । निर्विचार पुनि योग वलानहु॥ 
अये-घारणा, घ्यान ओ समाधि ॥ तीने। सीन समाधिके अंतरबङ्हं इन 
दीने पुषैमे जो पाच यम कटे गये दै वे सबीज समाधि बाह्य अङ्क द ये सवीज 
समाधिके धारणादि तीन अन्तरञङ््‌ दुखदेद व्याधिके नाशक द भीर पूषैकथित 
पांचा यम सबीज समाधिके वहिरङ्गं द सो अतमरज्ञात योगे धारणा ध्यान 
समाधि मी बाह्य अंग गिने जाते द संगर्ञानको सविचारा अतंप्ज्ञातको निर्विचा- 


गामी कहते हं ॥ ७ ॥ 


८८ योगदर्ंन । 


तदपि बहिर निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
द° तदपि धारण ध्यान अर पूनि समाधि ये तीन । 
वरि निवीजके, कहत विवेकी चीन ॥ 


अथे-तवबभी धारणा ध्यान समाधि ये तीनां निर्वीज समाधि वदिरङ्क ई 
एसा षिवेकी कहते दे ¦ ८ ॥ 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिमवगप्राईैभीवो निरो 
धक्षणचित्तान्वयो मिरोधपरिणामः॥ ९॥ 


द° -ग्युत्थानके संस्र सक हत व्यतोत निरोध । 
प्रकट होत संस्कार सव, जव्‌ निरोध कृत बोध ॥ 
यह परिणाम निरोषकर वणा महा भ्रनीश । 
चितक्षम्मेरन दत जव, नानहु विस्वा षीद ॥ 
अथै-चित्तरी वृतिरके निरोध न होरेका नाम ब्युत्थान ह संमज्ञातयोग्मेभी 
पूणेतः चित्तवृतिर्याका निरोध न हनेसे इतस उसकी व्युत्थान द्राभी कंदी जाती 
हे सो ्युत्यानद्शाक्रे सव संस्कारोका नाश निरोध अवस्था जो असंप्रज्ञातयोगकी 
हे उसमे हो जाता दै सो निसेधप्तमापि अथोत्‌ अ्प्ज्ञातयोगम व्युत्थानसंस्कारोका 
कषय खीर व्युत्थान अथोत संप्रजनातयोगे संस्कारौका उदय हौ जाता है निरो 
धरस॑स्कार चित्तधर्तियोका मिरोध होकर चित्तका निमेट हो जाना निराधका परिणाम 
कहाता ३ इसीको चित्ततम्मेटन कहते द ॥ 
भा. छन्द ०-्युत्थान ओर निरोध नो संस्कारृत्ति प्वृत्तिको । 
क्षय उदय जय होत तिहि क्षण नाम तेष $ृत्तिको ॥ 
ग्युत्थानमें ख्य होत नाही चित्त वृत्ति महा । 
उटत दे संस्कार तिनको कत नहि मुनिवर कहा ॥ 
क्षय दोत जव संस्कार सब य्युथानकै नो कु रदे । 
उद्य होत निरोध तिर क्षण्‌ योग चित्‌ व र रहे ॥ 
परिणामभोग निरोप नानो चित्तके संयोगे । 
प्रकृति ओर व्युत्थानको अवरोध मानो भोगते ॥ 


भाष्यमाषारीकासदहित । ८९. 


अथे -३ततर्योकी भ्वति ओर निशरात्तके व्युत्थान जोर निरोध दो भेद ई व्युत्थान- 
कारे संस्कार्योका उदय ब निरोधकालम संस्काराका क्षय रोता रहता द ब्युत्थानद्‌- 
क्ष्म चित्तकी अपाः वृत्तियोका ठ्य नरी होता उनका संस्कार उठता रहता ह 
कता नहीं है शर जव निरेषकाल होता तव सव संस्कार्यो क्षय होकर चित्त 
वशा हो जाता दे जव सकी हुं चित्तवृततर्याका चित्तरे संयोग होता है उसके निरो- 
धपरिणाम कंहते ४ व्युत्थानमे प्रवति वृत्िर्योङ्गा मोग सुक जानेया नाम निरोध- 
परिणाम कहाता ह ॥ ९ ॥ 


तस्य प्रशांतवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १०॥ 


दा०-दृड निरोधं संस्कारते, ताश शांति प्रवाह । 
पुनि न अहत व्युत्थानाचत, सदा रहत इकं सह्‌ ॥ 
अथ-निरोधधस्कारते उस व्युत्थान संस्कारका प्रवाह शात दोकर चित्ती स्थिति 
एकटी स्थानपर दती दे ॥ १० ॥ 


ए ९ ७ २ 


सवाथतेकाग्रतयः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिः 
प्रणामः ॥ ११॥ 


दो ०-मम्प्रज्ञात समाधिम, चितन्रम नानाञथं । 
ताहि कदत सवाथता, क्षयब्युत्यानसमथ ॥ 
उदय हात एकाग्रता, चित्वारथदहीन । 
तव समाधिपरिणाम तुम जानू मुनि कह दीन ॥ 


[स रि भ 


अ्थै-सम्पज्नातसमाधयियें चित्त नाना अथे्म भ्रमता हे उस स्बोथेता कते 
द क्षय मथीत्‌ एवोग्रताङा उदय शेना यह संभ्नातसमाधिकरा परिणाम ई ॥ 


भाष्य दो०-संप्रज्ञातसमापिमे, चेत्रम नाना अथे । 
ताहि कंडत सवोथेता, क्षयको होत समथ ॥ 
अर्थ-संप्रज्ञातसमाधिमें नाना अ्थोमे चित्त प्रसित रहता ओर एकाग्रतामें सब- 
धका क्षय होता ई यह अथौका उद्यका क्षयह्प सथेता ओर एकाग्रता चित्त 
समाधिके परिणाम द ॥ ९६ ॥ 


च,0 योगद्क्षेन । 


ततः पुनः शातोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येका- 
ग्रतायाः परिणामः॥ १२॥ 
दो ०-एकाप्रता समाधिम पुनि पुनि भाप्तत सोह । 
जाको ध्यायो चित्तमे, अन्य न भातत कोड ॥ 
अथे-एकाम्रतासमाधिमे बाखार बही भासित होता हे जिस घ्यान किया 
मया हो समाधि छट जनेपरमी अन्य पदाथे भासित न होना यह चित्तकी एका- 
अ्रताका परिणाम अथौत्‌ फल दे ॥ । 
भाष्य छं °-सवोथशांती उदय दोः काठ चित एकाग्रता । 
होत चित थिर ष्येयमें परिणाम पणे समग्रता ॥ 
एकाग्रता परिणाम नानो तल्य भूत भविष्यकी । 
नो ज्ञान पूरव भयो पुनि चितमाहि उद्यत ताष्िकी ॥ 
राति हइ कर उदित तिनको तर्य चितम भासि ई । 
समाधिकफे पयत तिनको विनदि ऋरम्‌ परकाश हे ॥ 
एकाग्रता परिणामको सव क्यो मुनिवर गायके । 
सो क्यो इम समञ्ञाय त॒म सन सुनहु चित्त ठगायके ॥ 
अथे-सवौथकी शातिदश्ाम जब चित्तकी वृत्तियोका क्षय होकर किसी ध्येयप- 
दामे चित्त खग जाता है ओर्‌ इस चित्तके ष्येयाकार दयो जानेका नाम समाधि ह 
जब समाधिकाल ओर समाधिके छट जानेपरभी चित्त ध्येयाकारदी वना रहे इस 
सवस्याका नाम एकाप्रतापरिणाध्डहेसो इस एक्राग्रतापरिणामको हमने तुमसे 
कहा जैसा किं मुनिवयैने कहा ६ यह चित्तकी एकाश्रताका फर ह ॥ १२ ॥ 


एतेन भूतेद्धियेषु घर्मटक्षणावस्यापारेणामा 
व्याख्याताः ॥ १३॥ 
दो °-जेसे चिततपरिणाम अय, तेषेहि भूतदृनद्रीय । 
 धमेरक्षण ओर आयुको, मानो अपने जीय ॥ 


५ थ-जेसे चित्तके तीन परिणाम ई वेदी पश्च भूत आकाश बादर अमनि जक 
पृथिवौ अर इन्दरियेभी धमै, क्षण, अवस्था तीन परिणाम होते ई ॥ 


माष्यभाषादीकासहित । ९१ 


भआष्य दो ०-जेे चित परिणामको, वणेन कीन पुनीक्च । 
नेसे पाचों भूत अरु, इन्द्रिय दसमे दीश ॥ 
ध्मठक्षणा युग्म हे, तृतीय अवस्था जान । 
तीन भेद इनकर कर, कार तीन अनुमान ॥ 
धर्माक्षी जो शक्ति इ, धमे कडावत सोई । 
शक्ती जामे रहत हे, धर्मी मानो सोई ॥ 
एवेधमके मिती, अन्य घमं प्रकटात । 
बृदरत दूजो धमे जो, सो परिणाम करात ॥ 


चौ ०-जेसे पिंड धमे मृतिकाको । नाञ्च भये षट धमे सु नाको ॥ 
तेसेही चितका व्युत्थाना । नाक्षतही निरोध उदहरना ॥ 
काये शूप जर धमेप्रमाना । काडमेद क्षण परिणामा ॥ 
भूत ओर वतेमान अनागत । कार्‌ तीन परिणाम जक्षमत ॥ 
इद प्रकार व्युत्थानके माहीं । कार निरोध अनागत पादीं ॥ 
वतेमान जव होय निसेधा । होत भुत व्युत्थान सुबोधा ॥ 
काटनिरोध आर व्युत्थाना । वतमान ठक्षण जिय जाना ॥ 
वृतंमान संबंध अतीता । होत नवीन पुरातन मीता ॥ 


दो°-पट पट आदि पदाथकी, तीन अवस्था जान । 
तेसेदी दुवैर सवर, होय निरोध व्युत्थान ॥ 
ध्म जानो धमेते, धमेते रक्षण मान । 
टक्षणते पुनि होत हे, सत्य अवस्था ज्ञान ॥ 
तीन कामे एकरस, धर्मी तजे न वणे । 
धमे पट्ट पुनि पुनि परत, ज्यो ज [भूषणस्वण ॥ 
 अर्थ-सैसे चित्तपरिणामको महर्षिने वणन किया ? वसेद पांचा मूत ओर दसौ 


इ्द्रिय्मिमी जानो धमे, लक्षण, अवस्था यह तीन परिणाम ओर कारमेदके तीन 
मेद्‌ जानने चाये भिसमे शक्ति होती है बह धर्मी कहाता है ओर धर्मकी 


९ योगदशन । 
शक्तिका नाम धमे हे पूैधमेके मिद जनेपर जो अभ्य धमे भरकर दता दवी 


प्रिणाम कहाता ६ जेते पिडधमे मदी होता है जब पिडपमेङ्के मिर जनेपर उ 
मृत्तिकाका घट बन जवे तव घटम हो जानेका नाम परिणाम है इसी प्रकार जव 
चित्तका व्युत्यान धमे नश होकर निरोध ध्म प्राप्त हो जाता दै तब उसो निरोध 
परिणाम कहते ई इका नाम धमपरिणाम हे काटमेदहीको लक्षणपरणाम कहते ई. 
मूत, वतेमान, भशष्यत्‌ ये तीन कार लक्षणपरिणाममे हयोते ह॑ धमेका मविष्यत्‌- 
कारम प्राप्त होना अनागतअध्वा ओर धका वतेमान होना बेतेमान अघा ओर 
धमेका वर्तमानसे पटे हो जानेका नाम अतीतमध्वा कटाता ह इसी प्रकार 
व्युत्यानमे निरोधका अनागत अध्वा ओर निरोधके वतैमानमे व्युत्थानक्रा अतीत 
सध्वा जर्‌ व्धुत्थान तथा निरोधक वतमानकालमे दना वतैमान अध्वा होता 2 
अध्वा कालका नाम हे इसीका नाम लक्षणपरिणापम ह वतमान ओर अतीतक्ालके 
संनंघसे घट आदिके नपे पुराने दोनेके ज्ञानका नाम अपस्थापारेणाम है इसी प्रकार 
निरोधरक्षणमं निरोधसंस्कार वख्वान्‌ ओर व्युत्थानंस्कार पुराने तथा दुषैर जानने 
चाहिये यह बटबान्‌ व निर सेना अवस्थापरिणाम टै पर्या धमेसे धमाका 
लक्षणसे रक्षणका अव्यति परिणाम होता है इस प्रकारसे तीन परिणाम जानने 
चाहिये तीम कालम धर्मी एकस रहता है बीर ध वारवार्‌ बदला करता है जैसे 
स्वणे सदा एकत रता है पशु धर्मरूप आभूषण उस खणे नाना प्रका 
मदस्ते रहत हं ॥ १३॥ 


शतिदितोऽव्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी ॥ १४॥ 


सो०-तीन कालके मारि, धर्म अनुगत धभक । 
कृवहूं न सो परिरगारि, नेमे वरते मृत्तिका ॥ 
अध-तीनो काटम घ्म अपने धर्मम वना रहता टै कमी अलग नहीं होता 
जसे घट आदिते मृत्तिङा अग्ग नर होती है वेदी धमेसे ध्म अला न्ट देता 
मृत्तिका धर्मी ओर घट ध हे ॥ 
भा. चो.-शति उदित ओर भम्यपदेञ्ञा। तीन धम सामान्य विशेषा ॥ 
सव धमेनमें जिरि प्वंधा । धर्मी नाम जान निखा ॥ 
भूत भोर वतेमान भविष्यत । रहत घर्मकि अन्धित्‌ ॥ 
जाते प्रकट होत सव धमां । धमी नाम रहित षव ममो ॥ 


माभ्यभाषार्दीकासष्ित । ९३ 

अथे-दात उदित खोर अव्यपदेश्यं ये तीन प्रकारमे सामान्य षिोषरूपपे 
धर्मी धर्मका संयोगी शै जिसका अपने सव धमौमे स्वध दहो उसे धर्मी जानना 
चाये शां तपे भूत उदितसे वतमान अभ्यपदश्यते भविष्यत्‌ इन तीना कारमं धम 
धर्मि मिला रहता हे घरमसिष्टी समे धमे भरकर होते ई उसीका नाम समरित धर्मी 
ह जिससे अनेक धमे उत्पन्न होकर वमी मथोत्‌ धर्मोभी उन धमोौमे बना रह।॥१५॥ 


क्रमान्यतवं परिणामान्यते हेतुः ॥ १५॥ 
दो ०-कमकी जो ३ अन्यता, हेतु अन्य परिणम । 
हट कर जानहू चित्तम, रशाद्ट सुनाम ॥ 


अ्ै-क्रमका अन्य होना पररिणामके अन्य होनेका कारण है चाट बह दष्ट दहो 
चाहे अच्छ दो ॥ 


भा चो-कऋमके अन्य भये परिणामा । दोत अन्य यह हेतु खरामा ॥ 
सुवरणके आभूषण कमते । होत अनेकं परिणाम यतनते ॥ 
कुंडल बाजु सहाये । सीसपएूर कर कंकण भाय ॥ 
इदि प्रकार जो जाकर देतु । उपनत क्रम अनुसार सुखेतु ॥ 
अथै-कमके अन्य होनेते परिणाममी अन्य दोता हे इससे कमा अन्य होनादी 
परिणाम अन्य होनेका हेतु जानना चाये जेसे' गलुसार्‌ एषं सर्णके अनेक 
आमूषण, ऊडर, वाजुव॑द्‌, सीसपफूल कर्ककण हाते द॑ इश प्रकार जो जिप्तका 
कारण ३ वह सपने कारणसे उत्पन्न होता ह इसी करमर एक ध्म से अनेक 
धमे क्रमानुसार होनेसे कमह परिणाम अथोत्‌ फरका दत्‌ दं ॥ 


छंद ०-ज्ञात तिनको होत आगम न्याय आर अनुमानते । 
परिणाम नान भरृष्टको तिरि सप्तधा चितज्ञानते ॥ 
प्रथम जान निरोष दूजो कम तिय संस्कार सा । 
भियणते पुनि दत चोथो पंच जीवन भाण सो ॥ 
षष्ठ चेष्ठा कदत धनिवर शक्ति सपतमक। गने । 
अयमान द्वारा जान सव कह मान जो पुनिव्र भ ॥ 


, योगदशेन । 


निरोध द्वार रकतं वृत्ती कमे दुख सुख भोगकी । 
संस्कार भात स्मृतीते भिण च॑चरु योगी ॥ 
श्वाप्र ओर प्रश्वास जीवन करिया चेष्ठा मानिर्ये । 
स्थुरुते भयुमान द्वारा भूक्ष्म शक्ती जानिये ॥ 


दो°-संयमते जब होत हे, साक्षात परिणाम । 
धमे उक्षण मोर जायु य, करहि चित्तम टाम ॥ 


अथे-दष्ट अदष्टका ज्ञान आगम न्याय ओर अनुमाने होता द चट जेसे कामसुख 
आदि सृष्ट परिणाम सात प्रकारका होता हे निरोप १, कमे २, संस्कार ३, 
चौथा त्रिग्रुणङ्धत चित्तकी च॑चलता ४, जीवन जो श्वातत प्रश्वास प्राणधारणसे ५, 
चेष्ट अथीत्‌ क्रिया ६, शक्ति अथोत्‌ कायो ङी दषम अवस्था चित्तका धमे ७ इनकम 
अनुमानद्वारा जानना चाहिमे निरोधसे चित्तकी वृत्तर्योका अवरोध दोता रहै दुश्ख 
सुखके दोनेके कमेका वोध स््रतिसे संस्कारका बोध चिन्तकं! चंचरुता$ त्रिगुणपरि- 
णामका प्राणवायुके आवागवनसे जीवनका क्रियासे वेष्टक स्थूलपे सृष्म भातित 
होनेसे शक्तेका अनुमानद्वार ज्ञान होता है संयम करनेपे प्रिणामका साक्षात्कार 
हये भर्थीत्‌ धर्मरक्षण अवस्थाका चित्तम साक्षात्कार होता ई ॥ १५ ॥ 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥ १६॥ 
दो ०-धमेरक्षणा मायुर्मे, संयम टढ कर जो३ । 
भूत अनागत ज्ञानको, सहज पावत सोइ ॥ 
यथे-धमेलक्षणा जए अवस्था तीनो परिणामं संयम करनेसे सदजर्मदी अतीत 
अनागत अथात्‌ मूत मविष्यत्‌ कालका ज्ञान हो जाता है ॥ 
भाष्य दो ०-परिणामज्यके दष्ेते, रज तम म॑ जरि जात । 
तव सतशुणके उदयते, तीनो कार दिखात ॥ 


मथे-तीना परिणामके साक्षात्कार होनेसे रजोंणण तमोगुण रूप मर जर जाते 
द तब तीनो कारुकान्ञान हो जाता ॥ १६॥ 


दाब्दार्थप्रत्ययानामितरेवराध्यासात्सङ्ूरस्तत्मवि- 
भागसंषमात्सर्वभूतसख्वज्ानस्‌ ॥ १७॥ 





माष्यमाषादीक्षासाश्षत । ९५६ 


दो०-शब्द्‌ अथे ओर ज्ञानको, भावहेतु संकेत । 
ताके भेदाभेदुरम, संयम कर चित देत ॥ 
हढकर संयमके किये, होत शब्द्कर ज्ञान । 
प्राणिमातके श॒न्दर्मे, होत अथेक्षो भान ॥ 
अथे-रन्द्‌, घथे मोर न्ञान जोर उनके भाव, हेतु, संफेतके मेदामेद्म जो 


चिक्तका संयम करते ई उतत संयमते सवे प्राणिमात्रके शब्द ओर उन शदे 
अथेका नान होता टै ॥ १७॥ 


संस्कारसाक्षात्कारणात्पुर्वनतिज्ञानस्‌ ॥ १८॥ 


दो ०-संस्कार संयम किये, साक्षात्कार प्रधान । 
तबही पूरव जन्मी, जाति दत सब भान ॥ 
जेसे जेगीषव्य ऋषि, साक्षात्कार संस्कार । 
दृस कट्पनकी योनि निज, जानी सुगम विचार ॥ 
अथे-जव संस्कारम पूणे संयम हो जाता दै तव पष जरन्मोकी ज्ञातिका बोध 
होवा ह जेसे जेगीपषव्य ऋषिको संस्कार साक्षात्‌ केसे द्य कल्पक पनी पूषै 
जर््मीकी योनिका ज्ञन हो गयाथा॥ 
भाष्य छद्‌-वासरनाके ज्ञानसे उत्पन्न स्प्ति देतु नो । 
पुनि अविधा हा पमोघमे आयु भोग जो ॥ 
पूवेजन्मनिरोध जीवन धमेकर चितम वसे । 
साक्षात कर इन सवेको योगी समर्थता रुते ॥ 
अथे-पासनके ज्ञानसे स्पृति हेत उत्पन्न होता ह ओर मव्रियादि डदाफि हतु 
धम अधमे जाति आधु मोग पूषैजन्मोरमे हए निरोधशक्ते ओर जीवनधमरमे होनेबाे 
जो संस्कार वित्तम रहते ह इन सबका साक्षात्कार करनेसे योगीको संस्कार साक्षात्‌ 
केकी सामथ्यं होती र इस प्रकार पनी जीर अन्यकी जातिका ज्ञान योगको 
होवा ह ॥ १८ ॥ 


प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९॥ 


१.६  योगदर्न। 


दो° -परके चितकी वृत्तिम, कर संयम चित साध । 
परके चितफे ज्ञानको, पावत तब निं ॥ 


अथे-परके चित्तकी वृत्तियामं संयम करनेसे परे चित्ता निबोधित ज्ञान 
होता रे ॥ १९ ॥ 


कायरूपसयमातद्राह्मशक्तिस्तंमे चश्च प्रकारा 
संयोगेऽन्तद्धानस्‌ ॥ २०॥ 


दो°-काया ओर स्वरूपम, संयम दढ कर्‌ दीय । 
तादि अहणकी शक्ति जो, रोकदि धनिषर सोय ॥ 
परको नेप्रकारा जव) परत न्‌ योगी काय । 
नहि देखत तव रूपका, अंतधोन काय ॥ 
अथै-काया सरीर स्वरूपे दृदपूर्ैकं संयम करनेसे काया ओर शूप प ग्रहण कर्‌- 
नेकी श्क्तेको रोक लेय तव परफे ने्रक प्रकाश्य योमीको कायर न पडनेसे 
अन्यको योगीका दृशेन नहीं होता इससे इसका नाम अतपौनशक्ति कहा 
जाता ॥ २० ॥ 


न च सारम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥ २१॥ 


दो ०-ज्ञान होत परचित्त, पराचित संयम देत । 
विषयन कर संयम नही, चित्त विषय नहि सेत ॥ 
पयित पंयम किये, होत ज्ञात परचित्त । 
विषयनके संयम भये, ज्ञानविषयकर नित्त ॥ 
कर आट्बनचित्त जिह, तिईकर उपजत्‌ ज्ञान ! 
चित्तते परचित ज्ञान छह, विषय विषयकर मन ॥ 
अथ-परचित्तम संयम करनेसे परचित्तका ज्ञान होता दे परचित्त? रिषर्यामे संय. 
मन करनेसे परचित्तके षिषर्थाका ज्ञान न होता। परचित्तमे संयममे परवित्तक्षा 


ञान होता है अर परयित्तके विषमं संयम केसे परायित्तके विपर्योका जनान 
होत्रा १। इसका भाव यद ई जिसक्रो चित्त मंबन सथौत्‌ संयम कर ! है उसीकष 


भाष्यभाषारीकासंहित । ९.७ 


ज्ञान होता है परावतत संयम करनेसे पराविचशा ओर परचित्त विष्य संयम 
करनेसे परचित्त विभर्योका सज्ञान होता 2 ॥ २१॥ 


सोपक्रमं निरुपक्रमं च कम तत्संयमादपरातज्ञा- 
नमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 


दो ०-सोपक्म निरूपक्रम, कमं कहे दे भांति । 
संयम तिने करत ही, अपनो मरण दिखात ॥ 
सोपक्रमते सीरी, निरुपक्रमकर देर । 
अथवा तीन अरिष्तं, मरणज्ञानको हेर ॥ 
अथे-सोपक्रम निरखपक्रम मेदसे कमे दो प्रकारका होता है कम्मे संयम कलते 
अपने मरणका ज्ञान होता हे सोपक्रमसे शीघ्रता विदित होती है निरुपकरमसे षिव 
प्रतीव होता हे अथवा आरषटपसेभी मरणका वोध हो जाता £ ॥ 
भा.चो.-सोपक्रम निर्पक्रम कमो । कमभेद हम करे अभमौ ॥ 
जो कोड कर संयम निज मनमें । होत ज्ञान निन भृतु कर तनमे ॥ 
अथवा ज्ञान अरिष्ठते होरे । ताको जान ठेत सव कोई ॥ 
सोपक्रमकर फर अतिश्चीघ्रा । निर्पक्रम विद्व कृत दीषौ ॥ 


दो ०-जेसे गीटे व्क, खेवे घाम सुखाय । 
सोपक्रम सो जानिये, सद्य सखि सो जाय ॥ 
निर्पक्रम यह जानिये, भीज्यो वघ खेट । 
धरहि छम घुखवे, सो विव कति ठेर ॥ 


यै-सोपक्रम निरुपक्रम मदमे कमे दो प्रकारका होताहै सोपक्रमका अर्थं 
ऋमानुसार तथा सथाक्रम हे ओर निरूपक्रमका अथे कमरहित तथा विपरीतक्रम हे 
सो जो कोर कमम संयम करता द उसे निज सूत्युका ज्ञान देता दे मथवा अष्या- 
मिक आधिमीतिक माधिदेकिकं तीन प्रकारके मरि्टसेमी मरणङ्ञान द्यो जातादै 
अध्यात्मिक जैसे कणेि्रीके बन्द्‌ करनेसे जो प्राणशब्द सुन परता है उसका न 
` सुनना, आधिमोतिकं जैसे यमदूत आदिक तथा अपने मृतकोको देखना आधिदैषिक 
अकस्मात्‌ ही खगे तथा देवता आदिका दषेन होना, सोपक्रममे संयमसे शीप्र 


८  वोगदक्चन । 


ज्ञान शेता दे निशपक्रममे संयम करनेसे षिरुवम ज्ञान होता ह जैसे गीरे षदे 
धामे सुखानेसे बह षखरा जह्द सख जाता है ओर उसी गरे वञ्चको रुपेदकर्‌ 
छम रख देनेसे शिटंवम सूखता ह इसी भकारसे सोपक्रममे संयमसे जर्द ज्ञान 
होता है निरुपक्रम्मे संयम करनेसे देर गर्त ३ ॥ २२॥ 


मैष्यादिषु बलानि ॥ २३॥ 
दो ०-मेत्री आदिकमें किये, संयम दढकर साप । 
वर्‌ वाटत ताको विपु, मिटत सकट जगनव्याधि ॥ 


अथे-भत्री आदिक जो पू कह चुके ह उन्म संयम करनेसे बरकी बृद्धि होती 
दे नीर सांसारिक वैर रैमनस्य दर हो जादा ॥ 


भा. दो.-मेतरी आदिकं जे करै, तिनमें संयम कीन । 
बर्की प्राप्ती होत हे, विन पंयम वर्दईीन ॥ 


अथे-मेत्री आमे संयम केसे बट पराप्त होता है षिना संयमे बलीन 
रहता ह ॥ २३॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४॥ 
दो °वर संयमके फिये, हस्तीक्षम बड हीय । 
गरुड्वायुवर्मे करे, तिनसमही बर्‌ सोय ॥ 
अथै-वलर्मे संयमके करनेसे दाथीरे समान वल होता दे गरुड वायुबलमे संयम 
केसे उनके समान वर हो जाता है ॥ २४॥ 
प्रबत्याटकन्यासात्सूष्ष्मन्यवहितविप्रकष्ठ- 
ज्ञानस्‌ ॥ २८९ ॥ 
दो०-प्रथम पादपं जो कंदी, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति । 
ताको कर म्यवहार पव, ु्षम भासत चित्त ॥ 


मथै-प्रथमपाद जो उ्योतिष्मती पवृ्तिका वणेन किया गया हे उस्म संयमश 
व्यवहार करनेसे स्म वस्तु भासित देती ई ॥ 


माष्यमाषारीकासाहित । ९९ 


भा. चो०-जनोतिष्मतीप्रवृत्तिप्रका्चा । तिकि प्रेरण विना प्रयासा ॥ 
अड छिपी वस्तुक ज्ञाना । अथवा अवनि गदी अनुमाना ॥ 
अथवा दूर देशको ज्ञाना । मेर आदि रसायन जाना ॥ 
अतिषक्षम परिमाणु दिवाही । अतिप्रकाश्च रविर सम भा॥ 


अथे-ज्योतिष्मती प्रव्रृत्तिकी प्ेरणासे आडम छिपो अथवा प्रथिवी्मे गड तथा पर्व- 
तमे रसायन अतिक्ष्म परमायुमी उसके स्रयेके तमान परकाश्म दीखने लगते हं २५॥ 


भुवनज्ञानं सूर्यं संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
दो ०-सूरजमे संयम करतः भुवन ज्ञान अय होय । 
कं चतुदश नखं सव, दीख परत नस जोय ॥ 
अथे-सैमे स॑यम कनेसे तीना ठोक जर चौदह सुन ओर नरकादि सब 
दृष्टपथ हो जाति ₹ ॥ २६ ॥ 


चद्रे ताराग्युहज्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 
दो ०-चद्राम संयम किये, होत व्यूहकर ज्ञान । 


जह नहँ तारा वप्त हे, ठेत सवहि पहिचान ॥ 
अथै-चंद्रमामें संयम करनेते तारान्यूदका ज्ञान होताह ओंर जो तारा जहां 


निषि श 


होता उस्न पहचान लिया जाता हे ॥ २७ ॥ 
धवे तद्रतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
दो ०-धुव निश्वर्की ज्योतिर्मे, संयम्‌ कर एुनि कोड । 
तारागणकी चाख्को, सुगम छेत सो जोड ॥ 


अथ-निश्च धुवम संयम करने तारागणकी चालको सुगमतासे जान 
रेता है॥ २८॥ 


नाभिचक्रे कायव्युहज्ञानम्‌ ॥ २९॥ 
दा ०-नामिचकमं योगिन, संयम कर चितठाय । 
कायव्युहको ज्ञान सव, प्रकट होत जिय आय ॥ 


१ ©9 योगद्क्षंन | 
अथे-नाभिचक्रमे संयम करनसे कायाप्यूह जो कायाके वात पित्त कफ धातु 
आदिक वस्तु है सबक ज्ञान होता हे ॥ २९॥ 
कण्टकरूपे श्चुतिपासानिद्तिः ॥ ३०॥ 
दो °-कैटङप संयम्‌ कर, भूस प्याप नहि इत । 
उद्र रहत परिपणे तव, होत वेद्‌ तिरि सोत ॥ 
अथै-कंटकुपम्‌ संयम करनेसे भूख प्यास नहीं गती उद्र भरा रदता दे भूष 
प्याप्तके सोत बंदी जाते ह ॥३०॥ 
¢ इयां + र € 
कमना स्यस्यम्‌ ॥ ३१॥ 
दो°-नाभिमारि जे कमं र, तामं संयम देत । 
पूरण स्थिरता चित्ती, स्वाभाषिकं गहि रेत ॥ 
अथे-नाभिमे जो कूम हे उमे संयम करनेसे चित्त सखाभाविकदी पणे स्थिर. 
ताको प्राप्न दयो जाता दहै ॥ ३१॥ 
मूं ज्यो क क क, क 
मदध॑ज्योतिषि सिद्धिदञ्चनम्‌ ॥ ३२॥ 
दो ०-मूधामें इक ज्योति ह, तिहि संयम कर सेत । 
तीन छोकके सिद्ध सक, आय दशे तिहि देत ॥ 
अथे-जो मूधोकी योतिम संयम करता दै उसे तीनां लोकके सिद्ध आय 
भरकर अपना दक्षन दते र ॥ ३२॥ 


प्ातिभाद्रा स्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दो °-अथवा प्रातम्‌ ज्ञानते, पुरुष दत सव॑ज्ञ । 
तीन कार तिहु खोक, सवो जानत सुज्ञ ॥ 


अथे-अथृवा | पतिभज्ञान अथोत्‌ विवेकजन्य ज्ञानसे एष सर्वजन हो जाता ३ किं 
तीना कार ओर तीनो सोकाकी संपूणे बातको जान ठता हे ॥ ३३॥ 


हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ ` 


माष्यमाषादीकासाहेत । 8 


दो ०-द्यमष्य जो कमर हे, कर संयम यह्‌ नीत । 
सो प्रकाश चितम करे, पारत ध्यान प्रतीत ॥ 
अथे-हृदयमध्यमे जो कछ हे उसमं संयम केसे चित्तम प्रकाश दता है यह 
निश्चय जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोग 
पराथतवात्सछा्थैसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 
दो ०--पुरष विग हे बुद्धिते, भोगत हे षड बुद्धि । 
पे भासत दोर एके, भाक्त अज्ञ विरुद ॥ 
बुद्धि पुरूष दोउ भिन्न दं, प अभेद कर भान । 
भोगधमं ह बुद्धिके, पुरुष अथ सो जान्‌ ॥ 
तासे भोगहु जानिये, पुरूष निमित उत्कषे । 
ताहि त्यागकर स्वाथे, संयम पुर्ष प्रदे ॥ 
नव जानत या मेदक, आत्मज्ञान तब नान । 
रज तम कर पाड सव, मिटत आत्मकर ज्ञान ॥ 


जः, भ = 


ये-पुरुष बुद्धिसे प्रथक्‌ हे ओर मोगोको मोग करती हे पतु अन्नानीपे उनकी 
पथक्ता नहीं भात्तित होती बुद्धि पुरुष जो भिन्न ददं उनकों अज्ञानवश अभेदं 
करके मानता है मोगधमे बुद्धिके र उनको पुर१ अपने अथे जान वेठता ई ईती 
सन्ञानमे भोर्गोको पुरुष निमित्त मानता हे जब इस बातको त्यागकर भेदको जान 
डेता है ओर अपनी आत्मा शुद्ध जानता है तव रजोगण तमोणुणङ्कत सव 
पाछंड नाश दीकर आलाङ्गान होता ६॥ | 
भा.चो.-भोगत दुख सुख बुद्धी भोगा । नानत पुरुष अज्ञान संयोगा ॥ 
भज्ञानते जता जापनकी | । मानत दुख सुख प्रितापनको ॥ 

इदि प्रकार जव मानत नाहीं । स्वयं ज्ञानकर रूप सदार ॥ 
बुद्धीको निनरूपते भित्रा । जानकरहि संयम अवचिन्ना ॥ 
आत्मज्ञान प्रकट तव दोहं । तब माया सव _ नासत सोई # 
आत्माकर नो पूरण ज्ञाना । जिह संयम प्रातिभ मन माना॥ 


१०२ योगद्शेन । 

अर्थै-दुःख सुख मोगोको बुद्धि भोगवती हे पुरुष अक्ञानके वश्च अपनेको डुःख- 
सुखभोक्ता मानता है जब इस प्रकार अपनेको भोक्ता नदीं जानता तव चित्त 
अपने २ ज्ञानरूप सदाको जान ठेता है बुद्धिको अपने रूपसं भिन्न मानकर 
संयम करता हे तव आत्मज्ञान प्रकर होनेसे माथाका नाश होकर पूणं जात्मज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ २५ ॥ 


(न भ ¢ ¢ ३६ 
ततः प्रातिभश्रावणवेदनादरास्वादवात। जायन्ते ॥२६॥ 
दो ०-स्वारथमे संयम क्षिय पावत सव एेश्वयं । 
प्रातिभ रावण वेदना, रूप गंघ रस वथ ॥ 
सथे-खाथे अथौत्‌ भात्माम संयम करनसे दुर श्रवण भथौत्‌ दूर देशर्मे हुये 
मये शब्दका श्रवण ओर दिव्य स्पशे दुर देशस्थित तथा अत्यंत स्म वस्तुक 
स्पक्ञंको करना दिन्य रस दिष्य खूप दिन्य गन्धका ज्ञन होता हे ॥ 
भा.चो -आत्माकर जो पूरणज्ञाना तिहि संयम प्रातिभ मन माना ॥ 
रातिम दये भये शब्दादिकं। तिनको प्राप्त होत श्रवणादिक॥ 
दिव्य श्रवण ओर दिभ्य स्पशो । दिव्य गष अर स्वाद्‌ प्रदृश 
दर देशे नो कडु हो । भाप्तत रहत निकर सम सोई ॥ 
दो ०-दूर्‌ भये शब्दादिकं, दात स्वभाविक ज्ञान । 
प्रातिभ दोन अर श्रवण, स्परो गंध रस्त नान ॥ 
जअ्थै-घात्मन्नान होनेके अनन्तर प्रातिमन्ञन होता ए प्रातिभक्शब्दका अथं यप 
मये हृएका टै सो यप्शन्दादिगा ज्ञान होता दे दिव्य श्रवणसे दूर देशमे भये हृष्‌ 
क्षन्दको सुनना ओर दिव्य देसे दूर देश सवै वस्तुर्ओको देखना 
इसी भ्रकार दिव्य स्परो दिभ्य साद्‌ दिग्यदशेन आदि होता है । जो छ 
टर देहा अथवा युकम होता दे उसका निकटके मान मान होता है ओर त्रिकाल 
होता ह अथौत्‌ उसको दूर दशके शब्दादिका ज्ञान स्वाभाविकसा हो जाता £ ओर 
उसको दूर देश्चकी सव वस्तु निकरके समान भ।्ित होने लगती है ॥ ३६ ॥ ` 
ते समाधाव्वपसग व्युत्थाने सिद्धयः ॥ २७॥ 
दो °वे उक्ति देयं सव विर समाधी जान । 
पे ्युत्थान समाधिम, हे सव सिदि मान ॥ 


माष्यमाषीरीकासाहत । ९७ 


अथै-षूषेः कैः मये जो रेश्वये ह वे समाधिके विप्ररूप ई परन्पु व्युत्थानददचा 
अथोत्‌ समाधिके पूष तथा पश्चात्मं सिद्धिर्योके समान हं ॥ 
भाष्य दो°-ये सव सिद्ध करत हे, विप्र समाीमां । 
तामे इनको त्यागकर, परमानद्‌ समाहिं ॥ 


अथे-ये सव सिद्धियां समाधिम विघ्न कती हं परमानन्दमोक्षफे चादनेबाहे 
योगी इन सिद्धियोक्षा त्याग कर देते है मोर ३नॐे फर्म नक्ष पडते ई ॥ ३७॥ 


बधकारणरोथिस्यात्प्रचारसंवेदना्च चित्तस्य 
पररारीराषेशः ॥ ३८ ॥ 


दो०-धमे मर भधमेको बंधन कारण जान। 
संयमते तिनका करे, शिथिर शक्ति जिय मान ॥ 


सो ०-पुनि कर नाडीज्ञान निहि मारग चित गवन कर्‌ । ` 
परकायामें जान, चित्त करत परिवेश्च पुनि ॥ 
अथे-धम ओर अधम ये ब॑धनके कारण है इनकी श्क्तेको संयमद्रारा क्षिथिल 
केर फिर निस नामि चित्तका गन होता है उसमे संयम करनेषे योगी अपने 
चित्तको प्रकी कायाम प्रवेश्य कर ठेत। हे ॥ 
भाष्य छंद्-वंधकारण जोन षमोधमं पावत शिथिर्ता । 
प्राचार नाडी चित्तकी कर्‌ गवन भगम स॒फरुता ॥ 
ज्ञान नाडी गवन भगम चित्तको जव होत दे । 
प्रवरा कर परचित्त निज चित्तको उद्योत हे ॥ 
चित्तके संग इन्दिरा जात परके कायमें । 
| कृरतं है परेरा पर अंग जाय अपने छयमे ॥ 
यै-वन्धकारण जो धम मधम हे जब उनकी शिथिलता दती है ओर भ्रचा- 
रनाष़्ी जो चित्तकी गवन मागवन नाडी उसका ज्ञान होनेसे उसके द्वारा योगी 


अपने चित्तको परी कायाम प्रवेश कर उद्यत होता है भौर चित्तके संगं सव 
इ्द्रियांमी परशरीर अपने शरीरसे जाकर प्रवेश करती द ॥ ३८ ॥ 


। {8 8 योगद्शन । 


उदानजयानटपंककंटकादिष्वसंग उक्तान्ति ॥३९॥ 
दो ०-उदानवायुके विजय, गवन करत आकार । ` 
नरूकेटक ओं पंकपर, थर्‌ इव चारन जात ॥ 
अथे-उदानवायुके जीतनेसे आकाशम गवन करनेशी शक्ति प्राप होती दै ओर 
नटकंटक तथा कीच यर्की भांति चरने ठगता है ॥ 
भाष्य छद्‌ ०-उदानवायु जीत योगी चरत जरुकंटकादिपर । 
कृरत नाही म्यथा तिनको नात जेषे थरूहि पर ॥ 
कृरत इच्छा जहि अपने मरणकी चित माहिते । 
मरत इच्छा पाय अपनी विना इच्छा नादिते ॥ 


मथ-उदानवायुके जयसे जङक॑टक ओर कीचपर थरमाति चल्नेकी सामथ्यै 
आप्र होती है ओर जलकंटक आदि उसो कुछ व्यथा नहीं देते जब अपने मर- 
नेकी इच्छा करता है तव बह अपनी इच्छसे मरता है षिना इच्छा मृत्यु उस 
योगीको नदीं मार सक्ती हे ॥ ३९ ॥ 


समानजनयानटनम्‌ ॥ ४०॥ 
दो ०-जो समान जीतहि पुरुष, ता इइ अगि स्वरूप । 
तम नाश्त सव चित्तकर, करत प्रकाडच अनुप ॥ 
अथं-समानवायुके जीतनेसे योगीका अग्निक समान तेज दोत। रै ओर चित्तव 
खंधकार नाद होकर प्रकाक्ष होतार ॥४०॥ 
 ओर्राकाशयोः सम्बंधसंयमाटिव्यश्रात्िस्‌ ॥ 9१ ॥ 
दो ०-श्रोच भोर आकाशम, संयम कर जो कड । 
ष्म शब्दहू सुन परत, दिव्य श्रोच हुड सोड ॥ 
अथे-जो श्रोत्र जर आकारा संयम करता द उसको अत्यंत सूक्ष्म शन्द्भी 
मनाई देने ठगता दे वह दिग्यश्रोत्र हो जाता हे ॥ 
भाष्य दो °-समान जवसे होत ई, जेसे अग्नि्वरूप । 
तिमिर श्रोत्र अकाराते, दिव्यङ्म्द्‌ जो गष ॥ 


भाष्यमाषादीकासित । १०५ 
अथे-समानजयसे योगीका जेसे अग्निस्वल्प हो जाता ह तैसे श्रोत्र ओर 
आकारे संयम .करनेसे गुप्त दिव्य क्चब्द्‌ घुन'ई देने छगता दै ॥ ४१॥ 
कायाकारयोःसम्बेधसंयमाद्टघुतूटसमापत्तेश्ा- 
कारगमनम्‌॥ ९२॥ 


दो°-काया आं जकाङको कर संयम खपु तरर । 
करत गवन आकाशसो, तनके होत नहि भूर ॥ 
सरथे-काया ओर आक्षारचको लघु जर तू अथात्‌ सरके समान दटका संयम 
लान करनेसे आकाशम गवन करनेकी सामथ्यं सके समान ही जाती हे ॥ 
भाष्य दो ° -इदि प्रकारसे करत नो, संयम इन्दियधूत । 
तिनकी सिद्धीको रुदतः इद्धियधमे अकूत ॥ 


सो -प॑ंचभरूतके माहि, कारण जो ॥ इन्द्रियन कर । 
ताक संयम खाहि, दिव्य होत तिनक्रर विषय ॥ 


चो ° -जेते श्रो अकारक संगा । दिग्यशान्दृकर मिन परसंगा ॥ 

तेसेदि त्वक अरु वायुयोगते । दत दिव्यस्पो भोगते ॥ 

ने तेन रसना जठ नासा । संयम गृध करहि परकाञञा ॥ 
दिव्यहष्टि अतिरसर भोर गंधा। हात दिभ्य सब पिषय अमदा ॥ 
काया मोर आकाशक्योगा । सयम कर षु तुरु अमोघा ॥ 
रघु अर सुक्षम तर समाना । होत गवन अकार माना ॥ 
जङपर चङि थढषिकी नाई । सूरज किरण विहार कराई ॥ 
ठघुता गहि डोडषि सब ठे । जह इच्छ कर गवन ताह ॥ 
` अथे-काया आकाराके पश्च॑भूत ओ इद्द्रिथौमे संयम करनेसे उनके विषय सव 
हृ्टफय होते रै पथ्थभूदमेसे जो जिस हन्दरिथका कारण है उस्म ओर उसकी इन्द्रियम 
संथम करनेसै सव उन्दरि्योकी रिषय रिव्य होकर टदपथ होते हं से श्रोत्र ओर 
आकाशके संयमसे दिष्य शब्द्‌ होता है आओ त्वचावायुसे दिष्यस्पश नेत्र जीर 
तरश्रसे दिव्य इष्टि भिद्वा ओर रसपे दिव्य स्वाद नािका ओर गन्ध व पृथ्वीके 


१०६ योगदृश्षने । 


दि्थं गन्ध होता दै काया ओर आकाशचकी रघु धीर तृलफे समान संम कसते 
साकारागवन जलपर गमन बर्‌ सूयेकी किर्णोका विहार राप होत दै वीर इक 
होनेसे उ्की स्ेगत हो जाती है जहां उसकी इच्छा होती है गवन करता है १४२॥ 


बहिरकास्पिता इतिर्महाविदेहा ततः प्रकारा- 
वुरणाक्षयः॥ ५३॥ 


दो °-महाविदेहा जानिये, वृत्ती बहिर शर्यर । 
स॒वं आवरण विना कर, बुदि प्रकाश मभीर ॥ 
अथे-चित्तकी वृत्ति शरीरके बाहर्‌ जानकर उस तयम क।नेसे सव आरणक 
गृद्ध हकर बुद्धम्‌ प्रद हाजातादह्‌॥ | 
भाष्य दो०-कायाते बाहर जबषहि, मनकी वृत्ती जाहि। 
खाम्‌ होत सो जानिये, विदेहषारणा ताहि ॥ 


सो° -ररीरमा् मन होय, वृत्ति बहिर निष्कटपना । 
महाविदेश्च सोय; क्षय आवरण प्रकाराकर ॥ 


अथे-कायासे बादर मनकी वृत्ति पप्र दानेका नाम विदेहधारणा टे शगीरसे मनक 
बाहिर करके वृत्तियाोमी बाहर मान धारण करनेका नाम अकाहिपता महाषिदेश 
है उसके रोकनेवारेको शकम फल है बही आरण कटाते हँ सो आदरणका नाञ्च 
हके ावरणरहित योगी अपनी इच्छादुसार विहार करता दै ॥ ४३ ॥ 


 स्थलस्ररूपपृष्ष्मान्वयाथवक्तसंयमादतजयः ॥ ४४ ५ 
दो ०-आकाशादिकं भूतकी, पाच अवस्था जोई । 
स्थु रूप अर्‌ सक्षम, अन्वयाथवतत सोई ॥ 
इदमे संयम करत जव, भूत विजय तव होत । 
पावत सिद्धी अमित सो, दिव्य होत चित जोत ॥ 
अथै-आआकाश आदिक पथ्चभूतकी स्थूल खरूप सुक्ष्म अन्धय अथेवत्‌ जो पाच 


अवस्था ह इनमे संयम करनेसे पशचमूत वक होते है भोर. इनफे वश होनेसे ममित 
सिष्धियां प्राप्न ह्येती जर चित्ते दिन्य प्रकाश हो जातादहे॥ 


माष्यमापादीकीक्षहित । १०७ 


भा. छन्द्-स्थूर भौर स्वरूप सुक्षम अन्वयाथेवत्‌ प्‌ हं । 
कशत संयम विजय पावत होत व सव भत ई ॥ 
सथू रष्दादिकंनको जो धमं जकाराककिं । 
एक एकं वयर गुण पाव अपनी ादिकै ॥ 
ति प्रथिवी स्न जर अरु अग्न उष् स्वरूप हे। 
वायुचारुन धमयुत अकारा काश्च अनूप द्‌ ॥ 
क्षमते परिमाण मानदं त्रिुण अन्वय नानिये । 
अगुणे ये काये घुक्ती हेतुक अनुमानिये ॥ 
सो ०-भयेवत सव पाच, शूप कहे हम भूत । 
_ सब मानहूं तुम्‌ साच, भूतवर्य संयम्‌ किये ॥ 
दा -भूतविनयसे होत ह अणिमादिक पधि अष्ट । 
योगी साधन करत दं, सिद्धीफर रुपष्र ॥ 
अथे-स्थूल ओर खूप सूक्ष्म अन्वय अथेवत्‌ ये पांच अपस्था पंवभूतकी ईँ 
हनम संयम करने सब भूत वह होते ह स्थूलसे आकाश प्राणीके जो धमे 
तरिनमे एक पक्र बटाके पांचोके युण जानना चाहिये जेत आकाशका शब्द्‌ वायुके 
स्प शब्द अप्निके खूप सपर शब्द जले रस शूप स्प शब्द्‌ पृथिवी गंध रस 
रूप स्प शान्द्‌ यद स्थूल कहाता ह पृथिवी ममान जक रस ए अप्नि उष्ण वायु 
चान याकादाक। अवकाशा ये स्वषूप हं सुष्ष्म यैर परमाणुको ओर तीन रुर्णोके 
अन्वय जानना चाये तियुणके मुक्ति देतु जो कायं है वह अथेयत्‌ काति द ये 
सव भूर्तोके रूप टै इनमे संयम करनेसे अणिमादिक आठ सिद्धि पराप् दोती ई ॥४४॥ 


ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्र्मान- 


मिधातश्च ॥ ४५ ॥ 
` दो०-पच भूतकी विजयते, शिद्धी आवत धाम । 
अणिमादिक भिदि आट, अर्‌ स्वरूप अधिकाय ॥ 


अथै-पंचमूतकी विजयते सिद्धि आपद प्रकट प्राप हाती है अणिमादिक आर 
किद्धे जीर खरूपकी सधिकता प्राप् होती हे ॥ 


१०८ योगदश्षैन । 


भा. छं०-स्थूरमे संयम किये प्राप्त सिद्धी चारकी । 

स्थूरुपे सक्षम बनहि ओर भार छघुता सारी ॥ 
बहुत भारी रूप धारत करत मदिमा विदित सब । 
अंगी शशिहि मदहिकर दोत जगम प्राप्त तव ॥ 
शपते प्राकाम्य सिद्धी करत भूमिप्रवेशसो । 
जट्ुमेते ना रुकत हं पाह सिद्धि प्रदेशो ॥ 
सूक्ष्मम जव होत संयम प्राप्त सिद्धि वसित जो । 
स्वापन पांच भूत जाके आर भोतिकतत्व जो ॥ 
हेरात्व प्रापत होत अन्वय क्रिये स्तयम्‌ चित्तक्षो । 
होत समरथ रचन नाप्षन सवे भोतिकं तत्वको ॥ 


दो ०-जथेवतते होत है, सिद्धी प्राप्त वाशित । 
सत्य कल्पना जीयकी, पणे होत सव नित्य ॥ 

अथ-स्थूलमे संयम करनेते चार सिद्धि प्राप होती दं स्थूर्से सक्षम दही जाना 
अणिमा १ ओर भारीसे हलका दौ जाना ठधिमा २ बहुत मरीरूपादि धर ठेनेका नाम 
महिमा ३ प्रथिवी ‡ठ हुए अंगुलीते चद्रमाका स्पशे कएना प्राप्त ४ स्वरूपके संयमसे 
लटकी नाई भूमे भवेरा करना प्राकाम्य ५ सृष्षममे संयम कलेस भूत॒ मोतिक 
पदाथेका स्पाधीन दो गान्‌ वशित्व ६ अन्वथमे धयम कलेते सपैभोतिक पदायोके 
जऊन्पन्न ओर नाश करनेयं समय दो जाना रशत ७ अथेवतूमे संयम कनेक वारेत्व 
तिद्ध प्राप्त होती दं उससे चित्तके संपूण संकर पणे हां जाते हं ॥ ४६ ॥ 


हपटावण्यषटवच्रसंहनत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ५७॥ 
दो°-कायः ओ संपति यह, रूप क्रांति वर जान । 
वृच्र्ठमान शरीर कर, चर रूप पादिचान ॥ 


मथे रूप, कांति, बल, कठोरता यह चार कायाकी संपत्ति ई सरो पू कयित 
स्थूखादि भूतसंयमसे प्राप्त होती ह ॥ ४७ ॥ 


ग्रहणस्दूपाऽस्मिताऽन्वयार्थवत्वसंयमादिः- 
द्दरियजयः॥ 9७ ॥ 


माष्यमाषादीकासित । १०९ 


दो०-ग्रहणरूप अर्‌ स्मिता, अन्वयायेवत रूप । 
इनमे संयमक्े किये, इन्दियाविनय अनूप ॥ 
अथे-ग्रहण खसूप असिता अन्वय अथैवत्‌ इनमे संयम करनेसे इन्द्रिय वश्च 
होती र ॥ 
भा. चो -अरहणस्वरूप अस्मिता जानो । अन्पयाथेवत्‌ संयम ठनो ॥ 
इन्द्रिय जीत ठेत योगीजन। संयम कर फर पावत दुखहन॥ 
शाद्‌ स्प रूप रस गंधा। तिनको ग्रहण करत निस्वेषा॥ 
ज्ञानरूप दूसर असमानो । अहैकार अस्मिता जानो ॥ 
तीनो य॒णकर कारन जोई । अन्वयहूप कदावत सो ॥ 
गुण पुरुषाथे अथेवत जानो । संयम करे इन्द्र नित मानो ॥ 
इन्दियजयते मन जय जानो । जय विकणे प्रकृती अमानो ॥ 
तीनो सिद्धी पावत सोई । इन्दर वरा कर राखे जोई ४ 
अथ -अ्रहण सरूप अस्मिता अन्वय अथैवत्‌ ये इन्दियाके दूसरे रूप दै इनमे 


१.4 


दयम करनेसे इन्द्रिय मन विकरणमरकरतिका जय होता हे प॑चतन्मातरा शब्दादिकक 
नाम अहण जौः ज्ञानक नाम स्वरूप अकारक अस्मिता, तीना गुणक कार्याकय 
नाम अन्वय रुणोके पुरपाथैका नाम भअथेवत्‌ & इनमे संयम केसे इन्द्रिय 
वृ होती ई ॥ ४७ ॥ 


ततो मनोजवितविकरणमावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 
दो°-इन्दियजयते इत दै, तीन प्रभाव अष । 
मनजवित विकणे अर्‌) जय प्रधान अचुरूप ॥ 
अ्ै-इन्दरियजयसे तीन फर हीते दै मन विकरण दौर प्रधान तीनों 
जय होते ई ॥ 


भाग्दो° -मनके सम न वेग, मनोजवित काव सोई । 
विन कायाको वेग, गवन दूर विकणेकर ॥ 


११० योगदक्चेन । 


कृति कायवश्च होय, जो प्रधान जीते पुरुष । 
तीनो सिद्धी जोय, मधुप्रतीक तिहि नाम कह ॥ 


सये-मनके समान वेग होनेकी मनोजवित्व विना कायक दूर देशम गवन शिकिरण 
परकरतिके कायो वश कर ठेनेका नाम प्रपान जय है इन तीनो सिदि्योकी 
मधुप्रतीक संज्ञा द ॥ ४८ ॥ 


सतपुरुषान्यताख्यातिमातरस्य स्वभावा- 
धिष्ठाततं स्ज्ञातृत्वं च ॥ ९॥ 
दो ०-प्रककति पुरूषक ज्ञान जब, होत चित्तम भाय । 
सवे भाव अधिपति बने, अमित ज्ञान सो पाय ॥ 


अर्थै-जव प्रकृति पुरुषका ज्ञान ही जाता ह तव सव पद्थोका अधिपति खीर 
स्त्न दो जाता हे ॥ ४२॥ 


तद्वैराग्यादपि दोषषीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
दो ०-विवेकल्याति वेरःग्यते, दोषी क्षय होत । 
नरात अषिद्यावीजके, पावत प्रक्ती जोत ॥ 


भ _ ट भ 


अथे-विवेकन ज्ञानते दषो अवोत्‌ अविदयादि इहो बीज नष्ट हो जनेसे 
कैवल्य मुक्ति होती ३ ॥ ८० ॥ 


स्यान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनिर- 
निष्टप्रसङ्भात्‌ ॥ ५१ ॥ 
दो०-जव देवादिकं आयकर, करे निम॑त्रणा जासु । 
तिनमे प्रीति न करहि सो, इए अनिष्ट पुनि तषु ॥ 


अथे-जव भेवल्य मक्ष माप्त हो जाती हे तव देवता _आयके. उसको स्वगौदिके 
सुख दिखाकर निरम॑त्रण करते हं सो यौगीो चाहिये उनके निमंत्रणर्मे लोभ न करै 
करयोक्षि फिर जिद पराप्त हो जानेका प्रसंग हे ॥ 


माष्यभाषादीकासहित । १९१ 


भा. चो.-नव योगीजन पक्त पर्वे । विन्न अनेक स्थानी ख्व ॥ 
देवं भाय सब सुख दिखे । भाद्र कुर पुनि विनय सुन्वे ॥ 
उत्तम भोग रसायन कन्या । भोगृहू इनि करो तम धन्या ॥ 
यह्‌ विमान भर कल्पवृक्ष ३ । वन उपवन रमणीक स्वच्छ दे॥ 


हि केर ॥ ९ 
दो °-छर विहार इहि गह, एसो सुख नर्द मोक्षमं । 
कहत देव यापा, मत कहू जावो अनत कहु ॥ 
अथै-जव योगी जनको मुक्ति माप्त होती है उस समय स्थानी जो देवता दै 
वै बिघ्र करते रै ओर देवता उस योगीके निकट . मायकः आदर ओर विनयसे 
उसको सव स्वगेकं सुखोको दिखाते ह ओ कहते द नि यह सब उत्तम मोग दै 
यह्‌ रसायन टै यह सुन्दर कन्या दे इनको भोगे इन सबको धन्य करो ये विमान 
यह क्पदरक्ष यट वन उपवन अत्यंत रमणीक ओं९ स्वच्छ है इ स्थानपर रहकर 
विहार करो अत कह मत जाओ एसा सुख मोक्षम नद दे ॥ ५१॥ 


क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ 
दो ० क्षण आर क्षणक्रममे करत, संयम योगी जोय । 
तिनको होत विवेकं सव, ज्ञान सकट ₹रढ होय ॥ 
अथै-क्षण क्षणो कमम संयम करनेसे योगीको षिषेकजन्य ज्ञान होता है ॥ 
भाष्य दो०-क्षण क्षण करम दो विषे, संयम जो कर छेत । 
पावत ज्ञान विवेकं सो, कर प्रका तब देत 1 
छंद्‌-परमाणु चारन तजत्‌ द इक दाते इक देशो । 
तादि नानो क्षणिकं समयो करम अन॑तर देको ॥ 
करमसमूह यथाथ नादी शन्यकाट स्वरूपको । 
वस्तुरूपा भाति इहे भम होत ताके रूपको ॥ 
शषणनमें ओर करमनमे जो करत संयम्‌ चित्तको । 
होत दे प्रत्यक्ष तिनके द्य ज्ञान विवेकको ॥ 


११ योगद्शेन । 


अर्थ-परमाणु एक देशको छोडकर दूसरे देशामे जाता है उसको क्षण मोर इन 
र्णोका मरवाहरूप जो ह उसे कम कदते र यष्ट यथाथ नीं है कणो यह क्षणो 
समूह जो ह सो मुहूत रात दिन आदि कालरूप टै ओर काल फो पस्तु न होकर 
चन्यरूप हे भ्रमवश्ञ यह काल वस्तुक समान भासित होता है सो जो कर्णो गोर क्ष- 
णोकि कमि समूहे संयम करते ह उनके हृदयम पिषेकजन्य ज्ञान प्रकर होता १५ २॥ 


जातिरक्षणदेशरन्यतानवच्छेदात्तल्ययोः 
स्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
दो°-दोत विवेक ज्ञानते, तर्य वस्तु कर ज्ञान । 
सक्षण जात अर्‌ दक्र, भद्‌ परत नाह जान ॥ 
अथ-नव दो वस्तु जो समान जाति रक्षण देशसे दै उनका ज्ञान नहीं होवा 
तब विवेकज ज्ञानसे उसका ज्ञान होता हे ॥ ५३ ॥ 


तारकं स्वविषयं सवेथाविषयमक्रमं चेवि 


विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दो°-भवतारकं संव विषयक, ज्ञान स्वेथा हाय । 
तीन काटमें कमरहित, ज्ञान विवेकज सोय ॥ 


अभ्-संसारक्षागपसे तारनेवाखा दोनेसे इसका नाम तारकं ज्ञान दै सो इस तारकं 
ज्ञानसे कमरहित तीर्नो काट सवे विषर्योका विवेकज ज्ञान होता हे इसीका 
नाम तारक दे ॥ 
भाष्यदो° -तारक ज्ञान विवेककीः सवे ज्ञानी खान । 
. शष विष्य कोड रहत नाई, दत सवेको ज्ञान ॥ 
सो०-तारक तरणि समान, भववारिधिते पार कर । 
यह्‌ निश्वय जिय जान, तारकम सयम करो ॥ 
अथे-तारक रिवेकजन्य ज्ञानका नाम ह यह से त्नानकी खानि दै इसके होनेसे 


सष षिषयका ज्ञान होता ई कोई रिषय शेष नश रहता ये तारक नोककि समान 
भदक्षागरसे तारनेवाला हे पसा निश्चय जान इसका संयम करना चादिये ॥ ५४ ॥ 


माभ्यमाषादीकासाहित । | ११३ 


सत्वपुरुषयोः श्दधिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ 


दो बुद्धि प्रुषकी शरदि भरू, साम्यार्वस्था जोह । 
ताहि केहत कैवल्यता, क्तिरूप हे सोई ॥ 


अथे-बुद्धि ओः पुरुष दोनोकी अद्ध साम्यापस्थाका नाम केवरयसुक्ति ह ॥ 


भा.छ.-जव होत निमैरः बुद्धि सतगुण शुद्ध पुरुष समानी । 

जर जात मेर सव तम रजोगण उद्य मानो भावस ॥ 

तिमि पुरुषसम भार श्ुद इइकर कर प्रकाश अनंत सो । 

पतव कमे फंड नसि नात क्षणम होत दखको अंत सो ॥ 

कैवल्य राजत ज्योतिस्म तव रहत तम कतहु नदीं । 

पूणे हात समाधि जबही पाव परमानंद्‌ सही ॥ 

देश्यं सव तव आप्‌ आवत धायकर तिहि निकट सो । 

भोग करत समाधिम सव दुख अविद्या मित सो ॥ 

सअयै-जव बुद्धि निमे शुद्ध पुरुषके समान सतोगणी हो जाती र ओर रजो- 

शण तमोयणरूपी मट सव जल जाते है बर बुद्धिम संयैके समान प्रकाह्च होता 
ह हसे मकार पुरुषमी शुद्ध होकर सपने खनत प्रकाशको करता है उस समय सप 
कमोके एरका नाक्च दोषेर दुःख उसी रणम मिर॒ जाते ह खोर बुद्धि पुरुषी 
साम्यावस्था सर्थात्‌ समानता द्य जाती है उसी साम्यादस्थाको कैवल्यमोक्ष कदे 
द. कैवरयमोक्ष होनसे धकारका नाश्च होकर केवल ग्रकादाही भका रता है ओर 
समाधि पृण होनेसे परमानन्द्‌ पाता ४ तव संपूण मोक्ष देश्वयै अपने साप उंसकै 
पास आते है मौर वह समाधिम मोक्षसूरछोको भोगता है ओर भिद्या आदि दुर्खेद्य 
ठवडेक्षमी नदं रईता ॥ 


दो °-श्रीपाततनदि्युनिङ्कपा पूणे विभूती पाद्‌ । 
रमभक्त पूरण कियो, मुनिव्रचरण प्रषाद्‌ ॥ 


अयै-श्रीमहर्षिपातजटिकी कपाते सोर उनके प्रसादसे राममक्तने बिमूतिपाद्‌ 
पर्णं क्षिया हे ॥ | 


१९४  योगदशषन । 


दो°-सुन सम्जहि जन भदित मन, पूणे पिभूतीपाद्‌ । 
नश्च अविद्या जादि दुख, पावत मोक्षप्रसाई ॥ 
अर्थ-जो पुरुष इस पूर्णं विभूतिपादक सुनकर मर्न्न मनक समक्षते ह उनके 
अविद्यादि छेदा ना होकर मोक्षय आनंद प्राप्त अवश्य हो जायगा ॥ 


इति श्री पतंनस्थि गराखे भाषामाष्ये श्रीमस्पंहितयुरुदयारस्यास्मजपंडित- 
राममक्तविरचिते विभृतिपादस्ठतीयः समाप्तः ॥ ३ ॥ 


जथकेवल्यपादपरारम्भः। 





जन्मोषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिंद्धयः॥ १॥ 


दी ०~-चरणकमट वंदन करयो, पातंजटिभुनिकेर । 
कैवल्यपाद्‌ वेद सुमिरि, क्ति न उावदि देर ॥ 
जन्मोषधि आर मंत्र तप, पुनि समाधि ते जान । 
सिद्धी प्राप्ती दोत ई, कर साधन सन्मान ॥ 
अभु -श्रीमहर्षिपतं जि चरणकमरूकि वैदना करके कैवटयपादका वणेन करता 
& जिसका यतनप्रवकं साधन करनेसे सय फुक्ति प्राप् दयेती दै, जन्म, ओषधि, मंज, 
तरर्वा समापिके यथाथ साधन कलेसे सिद्धियां प्राप्त दती द ॥ 
भाष्य छंद्‌-जन्मते ज्म कमके फ पाव देवरारीरको । 
देवदूपा होय तह अणिमादि सिद्धी तीरको ॥ 
आओंषधीते होत काया फटप सव दुख नाशी । 
मंबद्वारा गगनगति खि सवे सिद्धी प्रकाशदी ॥ 
अणिमादि तपश्च भायके सब सेवा केरे । 
होत सव मनअथं पूरण चित्त चाह तह चेर ॥ 
समाधि सिद्धी करी वणेन पव हम सव रीति । 
प्रिणाम जेते पडि ह जव कहत तारको श्रीतिषो ॥ 


भाष्यभाषादीकासहित । ११५ 


अथे-जन्मसे श्चुम कमौके करने एलसे देवश्रीरको पाकर सिद्धियोको भाप कर 
रेता है गोर खषधिङे सेवन कानेसे कायाकट्प होकर शरीरके दुःख नाश होते ई 
मंज्रके जप कलेस आकाशम गमन करनेकी शक्ति ओर सिद्धिर्योका मकाञ्च होता ह 
ओर तपस्या करनेसे सन अणिमादि सिद्धि तश्च होकर दासीकी नाई आात्नाक्ारी 
हो जाती ह ओर मनोरथ सब पूर्णं होकर वह सगति हो जात। हे यष समाधि 
तिदे पराप्त होती है अव दम जैसे परिणाम पलरता है उसको कहते द ॥ १ ॥ 


जात्यन्तरपरेणामः प्रकत्यापुरात्‌ ॥ २॥ 


दो ० -प्रङ्कतिके परण भये, जात्यन्तरे पाय । 
होत प्रथक परिणामो, जन्मान्तर जाय ॥ 
अ्थ-प्रकृति के पूणं हो जानेस अन्य जन्मे अन्य जाति परिणाम होता ह ॥ 


भा.चो.-पंच भत ओर प्रकृति रारीरा। अहमित इन्द्रिय ज्ञान गभीरा ॥ 

कारणते कारजमें भरहे । तव॒ आपूर प्रक्षातिअयु ररे ॥ 

रक्रति पूणेताते जात्यन्तर । तव परिणाम होत जन्मांतर ॥ 

जात्यन्तर नदिं विना धमेके । होत कव परिणाम कमेके ॥ 

धमोधमे पुण्य अर्‌ पापा । तिहि अनुरूप जन्मकर थापा ॥ 

ठेव मुज पद्वादिक जन्मा । पावत निज निन करत अनुकमां ॥ 

वणेभेद प्रती जिमि दोई। आगिर घ्ूज कहत मुनि सो$ ॥ 

सो ट्टा कहत अव गाहे । प्रकृति भेद सब करो बुञ्चाहे ॥ 

अथे-प्रथिवी आदिक जो पश्च भूत टै वह शरीरकी प्रकृति दे ओर असिता 

अथोत्‌ अकार इन्दरि्यौकी भकृति ह जब ये कारणस कायेखूप दहो जाते ट वव 

अरक्तिकी पूणैता कहाती दे षिना धमे अधरम कमेके जात्यंतर्‌ परिणाम नदीं देवा 

धमे सधम पुण्य ओर पापके अनुसार जात्यन्तर परिणाम ५ । है देवता, मनुष्य 

पश्च, पक्षी, कीर, पतंगादि जातिको कमौनुसारदी पाता है जातिमेदमे जेषी प्रङ्खति 
होती है उसको यगिके खत्रसे महर्षि कदते ई ॥ २॥ 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तवः 
सेतरिक्वत््‌॥३॥ 


११६ योगदश्चैन । ` 


दो”-्ति प्रयोजक धमे नई वख अहे निमित! 
प तासे कृषिकार सभ, नात बंधप्रित्त ॥ 
अ्थे-धमे आदिकं प्रकृतिक। कारण होनेसे प्रकृतिका प्रयोजक अथोत्‌ प्रवतेक 
धम नहीं इ धमे केवल निमित्तरारण है निमित्तकारणसे आषरणका निवारण होता दे 
जेस किसान कत्र जल भर जाने पर उसके रोकने जो आडरूप नदी है उसको 
दुर कता ई आड दूर होनेसे जल आपद उस लेते बाहर्‌ निकल. घन्यक्षघर्म 
प्राप हेता दै इसी प्रकार धमे अपनी शक्तिके अनुसार अधमे जो देवादि उत्तम 
जाति्ोक् आरण प्रति्ेधक ६ उसे निषारण करता र॑ तव परकरति आपी देष- 
जापि आदि परिणामे प्रत हो जाती है तथा धमे री तिंयेग्योनि आदिका आव्‌ 
एण है उसे अधमे अपनी शक्तिसे दुर कर देता हं तय प्रकृति अपने आाप तिये- 
ग्योनिके परणामको उत्पन्न कर देती ई ॥ 
भाष्य सो०-कारणके आधीन, कारज नितदी रहत हं । 
कार कारणहीनः कषु न दत ताके किये ॥ 
चो ०--जेसे बिन कुम्दार षट नाही होत जुरे मृदु जट इकार ॥ 
नहि पुनि चक्र दण्ड षटकतकं । घठकारण स्वत परिवतकं ॥ 
जेस षट परिवते ङुम्हारा । तेष इद्र भृति परा ॥ 
धर्मे आदि परिणामनिमित्त ॥ पङ्ति भरयोनकं नह परपृत्ता ॥ 
कृषिकर सम निमित्त जयमानो । केतो नाश आवरण मानो ॥ 
जिमि जट सकत क्के मी । क्यार फोर देत सव ठह ॥ 
इदि भरकर ईशवर इत्‌ नयमा । करत धम आदिकं सव कम्‌ ॥ 
दुत सुगति नरक ओर्‌ स्वगो । जाति पाति भवरो अपवगो ॥ 
अथै-जते सदा कारणके आधीन कायं रहता दै कायं विना कारणे छ नध 
कर सक्ता इसी प्रकार शचैमे प्रङृतिका परक नरी केवर निमित्तमातर हं जेसे विना कुम्ह- 
रके घरकी उत्पत्ति नद होती चाहे मृक्तिका जर जर दण्ड चक्र आदिक स्वयं घटके 
कनेषारे नद है षिना ऊुम्धारकी सहायता घटकी उत्पाते त्तिकादिषे नदी श 
तती तेसेही ईश्वर परकति धादिका प्रे ह भोर धभ आदिक परिणामके निमि 
कारण ट. प्रङृतिके प्रयोजक मथत्‌ अत्ति केले नदीं रे धममादिकं तो किंसानके 
समान आवरणकः नाक कलेवरे ई रसे देते जव जर स्कं जाता हे तव 


माष्यभाषार्रीश्रसहित । ११७ 


किसान उस रोक्प भावरणको दूर कके एक कयारीते दृसरी क्यारी फोडकर 
सन्य स्थानम जटकेो परहुवा देता है इसी प्रकार दैश्वरफ़त नियर्मोके अकू धमाधम 
भवरणओो दुर करते ह धमे; नरक ओर दुगेतिरूप आग्ररणङ्ञा नाश जर अपस 
स्वगे भ घुगतिलूप अपवरण्न नाञ्च हये जात। है इसी प्रका? जाति ओर अपव- 
गोदिभी जानने चाहिये ॥ ३ ॥ 


निमीणचितान्यस्मितामातरात्‌ ॥ ४ ॥ 
दा °-दोत अरितामाजते , संज्ञाचित निमोण । 
योभी निर्मित चित्तको, योगप्रभावप्रमाण ॥ 
सर्थ-मसितामात्रपे चित्तक्री निमोणसज्ञा दती है योगी अपने योगवरके 
नेक चित्तयुक्त शरीर उपन्न करता दै इसम्‌ यद संशय होता ३ कि अनेक वित्त 
हनेसे योगीशो मोग सिद्धि नं होपी इसओो आगे सूत्रम वणेन कते ६।॥ ४॥ 
कि म = प्रयोजकं 9 कि = 
प्रवर च्भद प्रयाजकं [चत्तर्मकरमरनकषादय्‌ ॥ ^ ॥ 
दार -प्रवृतिभेदते अन्य चित, परेरण करहि षु एक । 
पूवे तिद्ध चित प्ररण, आज्ञा करत अनेक ॥ ` 
अर्थ-ग्रहृत्ति मदमे एकदी चित्त यनेक चिक्तोका पेरक बैर प्रयोजक ‡ पुषेसि- 
दर चित्तकी प्ररणाप्े अन्य स्‌ चित्त उस एक चित्ती आज्ञा कते है ॥ 
भा. चो°-चित्त्‌ अनक भित तिहि भावा । कैत योगी भोगन्‌ पवा ॥ 
्रवृतिभदते एकि चेता । करत वृत्ति अनेकं निकेता ॥ 
जो निमाण ।चत्त योगीकर्‌ । करत र्ति सवे भोगनपर्‌ ॥ 
चितकर भेद कृद्यो हम गाई । चितनिम्रेण पकरर समुद्‌ ॥ 
अथै-पधृत्तिके मेदसे एकरदी चित्त अनेक चित्तम परवृत्ति करता हे चित्ताकी भने- 
कतासे उनके भावभी अनेक माने जर्वेगे फिर एकं चित्त मनेक चिर्तोकी केष 
भोग सक्त है इसा उत्तर यह र कि योगीने जो एकचित्त निमोण कि या द वही 
एक चित्त रव चित्ते भोगा प्रवृत्त होता दै यह चित्ते मेद्‌ जर निमाण 
{वित्तका परमाव समन्ञाकर कहा गया हे ॥ ५॥ 


१ १ < योगदेशेन । 
ततर घ्यानजमनाद्चयप्‌ ॥ ६ ॥ 


सो°-तिन्‌ पांचोके माहि ष्यानजन्य जो चित हे। 
ताहि वाप्ना नाहि, सवाश्चयते रहित सो ॥ 


अथे-जन्म ओषयि मंत्र तप समाधि इन पाचमेसे जो ध्यानजन्य चित्त ह बह 
आश्चयं अर्थात्‌ राग आदि जो नाना प्रकारकी बाप्तना तिनके रहित दहै ॥ ६ ॥ 


कमीशङ्काकृष्णं योगिनखिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 


दो ०-कमे अङक अकृष्ण दोउ, योगीजनके जान्‌ । 
कृष्णाक्रष्णअर्‌ शुङ्खतम, अन्य जननके मान ॥ 
भथै-योगीजनोके अद्यु अक्ष्ण कमे अथोत्‌ पाप ओर पण्य दोसे रहित 
होते ह अन्य सवके तीन प्रकारके होते द एर कृष्णक्षमं अथोत्‌ पाप दूसरा शुध 
कम सथोत्‌ पुण्यकमे तीरा शङ्क व कृष्ण कम अथीत्‌ पापपुण्यमिधित इस भांति 
केम चार प्रकारका होता हे ॥ 
भा.चो.-कृषण श अर शु अशुद्धा । चोयो जान अङ्कष्ण शङ्खा ॥ 
कमे अश्ुडध अक्ष्ण योगिकर । तीन कमं सव संसृतिके षर ॥ 
सन्यासी फर आसा नाही । पापन पुण्यन भोग सिरी ॥ 
सव फर अपेण प्रथुपद्‌ करीं । संसृतिकमं दुःख स्व टरहीं ॥ 


, अथे-कमे चार भांतिका दता दे एकं कृष्ण क दूसरा शुध कयै वीस कृष्ण 
शङ्क कमे चोथा अक्ष्ण अशुद्ध कमे सो इन चरमे चौथा जो अकृष्ण अश्च 
कमे अथोत्‌ न पापन पण्य ये कमेयोगी संन्यासी कता दै क्योकि उनको 
फलकी इच्छा नदी होती वे सव कमे दैश्वण्कं अपेण कर देते द इससे उनके सांषा- 
कि दुःख नष्ट हो जर्तं स्योकि तीन कभ सथौत्‌ दुःणकमे पाप, शुङ्धकमे पुण्य 
श्ङ्धक्ष्ण कंमे पापपुण्यमिश्ित सव संसारके होते ह; ७॥ 


ततस्तद्विपाकानु्णानामेवामिनव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८॥ 


दो °-िविषि कमेके पाकरत, यण उपनत हं जोई । 
तिहि यण योग्य स्वरूपकी, प्रकट वाप्तना होर ॥ 


माष्यमाषादीकासहित । ११९ 


मेये त्रिविध कमेका जैसा पाक भथोत्‌ फट होता ३ उसीके गुणे अनुकुर 
बाप्िना उत्पन्न होती 
भाष्य वो ०-कमे श्ुभाञ्चुभ पाकको, जेसो शुण अर्‌ ₹प१। 
जेसी जाकी वासना, तेसोदी प्रकट स्वरूप ॥ 


चौ ०-उत्तम ङ्त परिपाकं होत जब । उपज न नरकवास्षना जिय तव ॥ 
देवयोनिकों पावत सोह । नीचयोनिमे जन्म न होर ॥ 
नारककमं करहि जो कोई । देवयोनि नरि पावत सोहै ॥ 
तियेक मयुष देदॐ मादी । जन्म ठेत नस कमे कराह ॥ 
जान कमफ होड । तेप्ठी पव वाप्तना सोह ॥ 

पाप पुण्य कर भेद वतायो । भाष्यभसुसार यथामति गायो ॥ 


अथै-घुमाश्चुम कमाका जेसा फल होता हे उसीके तुर्य वासना प्रकर ही है 
उत्तम कमके फलके प्रमावसे नरकगसना नरी होती उत्तम कमेपे उत्तम देवादिककी 
योनि मराप्त होती हे उनका नीच योनिर्योमि जन्म नँ होता जीर अञ्युम कमेके 
फटके ममाक्से स्व्गादिकी बासना नही होती उनको देवादिककी उक्तम योनिया 
प्राप्त नद होती जैसा उनका कम देता र वेसी मनुष्य पश्च पक्षी कीट पतंगादिकी 
योनिकी वाप्ना होती हे य सव पाप ओर पुण्या मेद भाष्य अनुरूप अपनी 
बादेके अनुकूल वर्णन किया गय। ३ ॥ ८ ॥ 


जातिदेशकारव्यवहितानामप्यानन्त्य स्मृति 
स्कारयोरेकदूपत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 
दो ०-स्मृति अरं संस्कार सम, ताति अंतर नारि । 
जाति देश भोर कार सड, पूरव जाय समाद ॥ 
` सथै-स्म्रति आर संस्कार्का एक शूप होनेसे जाति देश्च कालके भेद दहोनेके 
करण वासनार्मे अन्तर नहीं होता ह ॥ 
भा.चो.-संस्कार स्मृति इक रूपा । देरा काठ ओर जाति अनूपा ॥ 
होत अनेक देश भर कार । जाति अनेकं भेद्‌ जगनाछा ॥ 


१९० योगदशेन । ` 


स्फार स्मृति सम होई | ताते मेद्‌ न इन्र सोह # 
अतर होत वापतना नदीं । संस्कार स्प्रति सममादही ॥ 


दो ०-जेते काहू कारमं, होत वासना देव । 
जन्भकाड ओर देके, वीते रुकत न मेव ॥ 
देवयोनि ताक्षो मिरु, भेद कतहु नदि दोय । 
स्मृति ओर संस्ारकी, भये एकता सोय ॥ 


अथे-संस्कार सप्रति दोनोका एक सूप होनेषे देश्च कट ओर जातिके मेदे 
कारण वासनामं मेद नी होता जेषे किसी कामे देवगपना हो वह देश ऋ 
सौर जातिके मेद॒हानेसे रुक नरी सक्ती स्प्रति ओर संस्कारा एङरूप होने 
देवयोनि प्राप्त होती ६ ॥ ९ ॥ 


तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १०॥ 


दो °-आशिषाको फहत पुनि, नित्य जान सतद्ूप । 
तिहि कारणते, बाप्तना, हे अनादि अनुरूप ॥ 
सयं-जादिषाके सत्य होने ओर नित्य रूप होनेपे वात्रना्थोका अनाश्ि् 
होता हे ॥ 
भा.छ०-ञाकशिषाकी नित्यताते वासनाहू अनादि दे । 
निमि जीव कवन योनिम जमिरखाष मनमे सापि हे ॥ 
मरो नहि तिह कार कवहूं रहो नित इहि योनिमें । 
प्राथेना तब इश पाहीं करत अपने भोनमे ॥ 
तिमिहि जन्मत बाखकाको देष परुष आश्कति ट । 
अनुमान कर सव ज्ञान पावत पूवे मृत दुल डरी ॥ 
होत अनुभवजन्म पए वाप्ठनाकी अनादिता । 
चिन्तकं सव दुःख सुख अर्‌ आतमा निरवाधिता ॥ 


मये-वासनाभी भनादे ६ क्योकि आरिषाके नित्य हनेसे वासना सादि नरह 
हो सक्ती जैसे जीव किसी योनिम अमिखषा करता किये किसी कारम महै 


माष्ययाषार्दीकासाशति । १२१ 


इसी योनिम रह पेशी मथना ईश्वसे करता है इसी प्रकार तत्काल जन्मे हए किसी 
बाटकके मुखकी .बुरी चेष्टका देखकर यह प्रतीत होता है फ यह पूष मृत्धु भादिके 
मयसे भयत द इसके पृवंजन्म होनेका अनुमवद्वारा सिद्ध होता ₹ जर वासनाकी 
अनादिताभी सिद्ध हीती है सो बह दुःख सुख सब चित्तो होते है आत्मा सदा 
घाधारदित दे । सादिषाका अथै बमिटाषा है अथीत्‌ सुखके बने रहनेकी ओर 
दुःखसे निधृतच्च रहनेकी अभिलाषा बने रहनेसे आशिषा अनादि दे अब अनादि वाष्ठ. 
ना्जौकी निस प्रकार निवृत्ति होती है वह अगिले सुत्रसे कहते ई ॥ १० ॥ 


हेतुफटाश्रयाटम्बनैः संगरहीतत्वादेषामभावे तदभावः ११ 


दो०-देतु र फ श्रय, आटवनके नाह । 
नष्ठ होत सव वसना, कृरत न फेर प्रकाश ॥ 


अथै-रहेतु अथौत्‌ धमे अधमे फर दुःख सुख आश्रय मन आकंवन विषय इनके 
सआक्नित वासना रहती ट इस शमि देतु फर आश्रम आवन इनके नाकच दोनेसे 
धासनामी नाश होती ई ॥ 


भा.चो.-धमे मादि सुखहेतु कंदावे । दुखकर हेतु अधमे वतावे ॥ 
सुखते राग दुः८ते द्वेषा । उपनत प्रीति करोषकर ठेर ॥ 
वकी मूखहेतु तुम जानो । कहत अविदयया मन अनुमानो ॥ 
ताके आश्रय उपनत जो । फ अनुरूप कहावत्त सोह ॥ 
धमे आदिते सुख दुख भोगा । अनाटेव जानो सब छोगा ॥ 
इनमेते नो सन्धुख दोर । आवन कर जानो सोई ॥ 
ताते प्रकट वास्तना जेसी । आटंवन अयुरूप सुतेपी ॥ 
निमि कामिनि आवन कामा। शूप जादि सबविषयर्खामा 


-दो०-दोय प्रभाव निहि काटे, हेतु फटाश्रय सवे । 
तव प्रभाव सव वाक्ठना होत रहत नर्हि सष ॥ 
अथै-धमे पण्य आदि सुखका दतु अधर्म पापादिक दुःखका हेतु द पुखसे राग 
खीर खसे द्वेष खीर रागे प्रीति द्ेषमे क्रोध होता दै रम सबकी मूल अविधा ह 
उसके श्रित होने हैतुक ठल्य ए होता है धमेसे सुख अधमे दुःख इनफो 


१२२ योगदशेन । 


भगनेवाला आश्रय मनको जानना चाहिये नमेते जो मनके सन्पुखं होता दे ब 
ओआटंबन कहता है जेसा भाटंबन होता है वसी वासना प्रकट होती है जेसे कमिनी 
कामी भटठेवन र उसके रूप आदिक देखनेसे कामदेवकी प्रकटता होती ह तैसेदी 
मठं बनके अनुकल वासना म्रकट होती है जित कामे रतु फठ ओर आश्रयादि 
सवका अमाव होता ह उस कालम सव वासनाओकामी समाव होता हे फिर वौस- 
ना उत्पन्न नद होती । यदि यह संदाय हो कि असत्‌का माव खोर सत्‌का नाशनी 
होता फिर सत्‌ वासनामामा अमा केसे हागा इतका समाधान आगे करते ह ॥११॥ 


अतीतानागतस्वरूपतोऽस्त्यष्वमेदादमीणास्‌ ॥ ३२॥ 


गे ०-भूत अनागत वस्तु सव, विद्यपरान निज ङ्प । 
धमकाठके भेदे नदिं विरोध अबुरूप ॥ 


अथै-अतीात ओर अनागद सब वसु अपने नि नरूप्मे वियमान रहती ई मे 
खोर कारके मेद्‌ होनेसे कुछ बिरोध नरी होता ॥ 


भा. दो.--कारभरते धमेको, भूत अनागत सोत । 
सृत न होत यदि युग्म ये, वतेमान किमि होत ॥ 
छन्द्-असतकी उत्पत्ति नहिं ओर सत्त अव्यय मानिये। 
कारके तिहु भेदते ति उद्य भौर ख्य जानिये ॥ 
सूम पुनि फद्यो एसा भूत मवि अच्रुमानेये । 
जो कं कोउ कड शका भूत भवि सत नाहि ये ५ 
भत जान कोड यथाथ भूत भवि सत खूप । 
जो नही सत होत तो फिमि ज्ञान इनके रूप ई ॥ 
अपतत हे फठ ईीन ओर सत फरपरदाता सत्य हे । 
कारके सव भेदको मत मान असत अनित्य है ॥ 
अथे-काटके मेदसे धमे जो सत्‌ ह उसको भूत अनागत होता है यदि भूत 
भविष्यत्‌ सत न होपे तो इनका ज्ञान ओर वतमान हनेकामी ज्ञान न होता। असर 


तका संमव नदीं भोर सतका नाह न होनेसे अश्रिनाश्षी ६ कारके मेदसे सतक 
उदय सीर छ्य होता रहता हे सत्रे. एषा का ह कि भूत ओ? मवेष्यत्‌काठका 


भाष्यमाषारकसिरित । {२६ 


भेद दे इसमे यह शंका ह $ भूत मविष्यत्‌ असत्‌ ह तो पेसा कहना यथां नक्ष 
भूष मविष्यत सतैरूप ईं जो भसत्‌ होते तो इनके स्वरूपका ज्ञान कपे दता सत्‌ 
फ़रुदीन है जीर सत्‌ फलका देनेवाला दै इसे कारके येदौको ससत मोर 
सनित्य न जानना चाहिये । यदि भूत भविष्यत्‌ सत्‌ दं तो उनका स्वल्प कैसा है 
इसे यागे कते ई ॥ ९२ ॥ | 


तै व्यक्तसूक्ष्मा यणात्मानः ॥ १३॥ 
प्ो०-ते सक्षम अर व्यक्त, गुण आत्मा तिरि जानिये । 
वतैमान हे ग्यक्त) भूत भविष्यति सूष्ष्म अति ॥ 
अथेह भूत वर्तमान भविष्यत्‌ युणोकी आत्मा है नोर वतेमानकाट व्यक्तल्प 
३ ओर मरिष्यतका ओर अतीतकार ये दोना अत्यंत दवक्षमस्वल्प है ॥ 
भा.दो०-मृतिका अर तंदुढ सुई, ये सव भिन्न प्रत्येक । 
स॒वकंर सम परिणाम किमि, वहु गुणङ्कत नदि एक ॥ 
उत्तरम्‌ वणेन करत, जेते वाती तेर । 
दीपकर्म सवके जुरे, इड परिणाम अके ॥ 
अथै-यदि देता संशय दीय किं अनेकका एक परिणाम केसे हो सक्ता है जेषे 


मृत्तिका तुल सौर रुई ये सव मरत्येक भिन्न पद्‌थे आर युवे है इन सवका 
परिणाम एक कैसे हो सक्ता रै तो इसका उत्तर यह दे किं बहुत कामी एक परिणाम 
होता है से तेल क्ती दीपक इनका एक दीपक परिणाम हं इसी प्रकार स्सिका 
घर तंडूल रईैकी एकत्रतासे जो दस्तु निर्मित गी वही उत्का परिणाम हेया 
इसी प्रकार अनेका एक परिणामभी होत हे इसीको स्कार आगे कहते हं ॥१३॥ 


परिणामेकताद्रस्तुतम्‌ ॥ १४॥ 


दो °-परिणामहुकी रेक्यता, एकि वस्तु कडात । 
भित्र भिन्न अज्ञानर्षोः ज्ञान एक दस्तात ॥ 


अभे-प्रिणामके एक होनेसे वस्ुका एकत्व होन! मतीत दहता हे अहनानदामं 
पृथक्‌ २ लोर ज्ञानकाले एकटी वस्तु प्रतीत होती ६ ॥ 


१२४ योगदृश्षेन । 


भा.चौ.-प्रथिवीके सव क्षायनमाईीं । जदो नदी परिणाम दिखाई ॥ 

तिमि जानो जप तेन अक्गाशा । वायुकाये सोइ रूप प्रकाशा 

पशु वृक्ष पवेत कद्‌ देखा । जानत इक परिणाम विशेषा ॥ 

इदि प्रकार अन्यतह्‌ जानो । तिमे भेद विज्ञता मानो ॥ 

अथे न कडु विज्ञता मादी । विन विज्ञान अथे कदु नादी ॥ 

अथे विना विज्ञान प्रकटो । स्वप्र आदिमे कप्य वस्तु जो ॥ 

इहि प्रकार जाय्रतमें जानो । वास्तवमें कदु अथे न मानो ॥ 

 अथते पृथङ जान विज्ञाना । तिहि कारण पुनिपू् बाना ॥ 

सथे-जेसे परभिवीके कायं पञ्यु पक्षी वृक्ष पवैत आदिश एकटी परिणाम दे तेपे 

आकाशादिके शब्दादि कका मी एकदी परिणाम जानना चाद्ये इसी प्रकार मन्य- 

भ्रमी माननीय है हस्म मेद दोपेका कारण विज्ञान दै षिना विज्ञाने अथं कुछ वस्तु 

नदीं विज्ञानदी भेह है मिना विज्ञानफे अथे सभम करिपत वस्तु तमान है 

हसी ग्रकार जाप्रतर्मेभी जानो बास्तवमं अथे कछ वस्तु न॑ विज्नानपे मथे पथक्‌ 

नहीं हे इसके भिषक स्यि जागे सत्र कहते ह कि विज्ञानसे अथे भिन्न अथौत्‌ 
पृथक्‌ हे विज्ञान अथैका रूप न ॥ १४॥ 


वस्तुसाम्येऽपि चित्तमेदात्तयोर्विभक्तः पंथाः ॥ ३५ ॥ 
सो~-सम वस्तू जो द, तोहू चितके भदत । 
तिनके मारग दोय, भिच्र भिन्न अनमानिये ॥ 
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, अथे-समानरूप वस्त॒ नेमी चित्तके मेद होनेसे दोक मागे पृथक्‌ पृथक्‌ 

अनन चाय ॥ 

भा. चो.-जेते एक तियाके संगा । पतिक सुख दुख सवतिप्रसंगा ॥ 
कामी मोह ज्ञानि निष्कामा । मारग भिन्न चित्त इकं भामा ॥ 
इत्यादिक चित्‌ वस्तूभेदा । भित्र अथे ओर्‌ ज्ञान । विभेदा ॥ 
विज्ञानीके मतमे एका । है विज्ञान अथं नदिं रेका ॥ 
सुख सम अथे भोग्यको जानो । ज्ञान संगतिदि भित्र न मानो ४ 
यदि होष भित्र ज्ञानते अथौ । जडस्वरूप्‌ नदि सिद्ध इतका ॥ 


माष्ययाषादीकासदहित । १२५ 


जानकार अये प्रकाशा । ज्ञान गये नदि अथं विभाषा ॥ 
ज्ञानसमयमे प्रकटत सोई । पाठे भाव अथं नहि दोह ॥ 


दो ०-अथं प्रथक्‌ विज्ञानते, ूनिवर्‌ कहत प्रमान । 
कृत पुनहं तुम कान दे, अथ पृथक अनुमान ॥ 
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अथे-वस्तुके एक सम दहोनेर्मेभी चित्तके मेद दोनेसे चित्त व वस्तु मिनन मिन्न 
है दोनोका एक होना सिद्ध नीं होता जेसे एक के संग उसके पतिको सुख 
सवतिको दुःख कामीको सोह ज्ञानीको निष्काम अथौत्‌ विराग इत्यादिक एकही 
पदाथेमे चित्तके मेद हेनेसे अथे बोर विज्ञान भिन्न हं ओर विज्ञानीरे मते एक ह 
वित्नान ओर अथे एकंदी ह अथ भोग्यरूप होनेसे पुखके समान अथत्तानफे साथी 
है ज्ञानसे अथे प्रथक्‌ नष्ट यदि पृथका ै तो जड पदार्थे तुल्य टहनेसे किना 
विन्ञानके प्रकादा नहीं होता ज्ञानकार्मदी अर्थका मकार दोता दै इससे अर्थं ङ 
पदाथ नही इसके उत्तरम विज्ञानसे अथेको यक्‌ होना सपरमाण वणैन करते रे ॥१५॥ 


न चैकंचित्ततंतर वस्त॒ तदप्रमाणकं तद्‌ किं स्यात्‌ ॥१६॥ 


दो °-एक चित्त आधीन नो, रतु नित्यता जान । 
तो सनिष्ट तिहि चित्तके किमि अनित्य इव मान ॥ 


सो°-एकं चित्त आधीन, वस्तू कोड न होत ई । 
तो प्रमाणते दीन, कैसे ताकों मानियें ॥ 
अथ-एक चित्तके आधीनरी जो वस्तु अथोत्‌ अथेकी नित्यता मानी जाय तो. 
उस चित्ते न दो जानेसे उस बस्तु अथोत्‌ अथेको अनित्य माने नर एक 
विन्तके आधीन कोरे पस्तु व अथै नतो विना प्रमाणके वस्तु तथा सथेक्री अनि- 
त्थता कैसे मान लेने योग्य द ॥ 


भा, छ०-जाधीन इकचित ज्ञान अर्‌ सव वस्तु मथवा अथेको । 
मानहू जो छंय एसो देख षट जि चित्तको ॥ 
घट त्यागि पनि पट पेख घट प्रत्यक्ष कैसे होत हे । 
मन्यको घट अन्यको पट होत चित्त उयोत इ ॥ 


४ द ५ ६५। योगद्श्षेन = | व ५ 
५१ 


एकचितते बोध जो नाहि होत दूर चित्तके । 

व्याप्य व्यापक भावते सव ज्ञान पूवे निमित्तके ॥ 
अवयवी बोधते सब होत अवयव ज्ञान निमि । 
अथ आर विज्ञानको सब बोध मानहू छान तिमि 


दो ०-भथे अर्‌ वित्त स्वत दोऽ, तिनको जो संध । 
बो हात जा वस्तो, पुरुषभोग स्वच्छंद्‌ ॥ 

अ्थै-यदि ए चित्तके आधीन ज्ञान व वस्तु तथा अथकरो मानमी' छखिया जाय 
तो जो घटका देखनेवारा चित्त घरमेसे हटकर परके साधीन हो जवे अथोत्‌ धरको 
त्यागकर फिर परमे रग जनेसे घटका प्रघ्यक्ष होना चाहिये पतु घष्के प्रत्यक्ष 
होनेसे जाना जाता है जो चित्त धट छोडकर पटका प्रत्यक्ष करता उससे अन्थ चित्त- 
को धरकां प्रत्यक्ष होता है एक चित्तसे धट त्याग देनेसे घटका अमाव नदीं दता 
कतु सन्य चित्तसे घटका भत्यक्ष हीता दे जिस पदाथेका बोध एक चित्तसे न 
होता उसी पदाथेका बाध दूसरे चिन्तसे हीता द व्याप्य ओ व्यापकं भावक्षे सब पू 
निमित्तका ज्ञान होता जैसे अवयवी ज्ञान हो जानेसे अवयवका ज्ञान होत। है तेसेषी 
अथे सौर विन्नानका बोध जानना चाहिये अथेभी स्व्तत्र ओर चित्तमी स्वर्तत्र है 
लर दोनोकि स॑वंधसे जो ज्ञान होता हे वह ज्ञान पुरुषका भोग दे॥ १६ ॥ 


तदुपरागापक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 
दो °-वृस्तूके उपरागते, होत पस्तुको ज्ञान । 


चित्त अपेक्षा जामे, ता ज्ञान नदि आन ॥ 


 अथे-जिस वस्ते चिन्तका उपराग दोता दै उसकी अपेक्षा होनेसे उसीका ज्ञान 
देता हे जिस्म अपेक्षा नी उसका ज्ञान नदीं देता ॥ 


भा. दो.-जेसे चुम्बक रोदको, सेचहि अपनी भोर । 
तैसे वस्तु विषयजड़, आकृषेहि चित चोर ॥ 


दु~पुस्तुके सब विषय सचत वित्तका अति श्रतिसों 
प्रीति जामे होत ताको ज्ञान नहि विपरैतिसो ॥ 


भाष्यमाषारीकासेहित । १६७ 


वस्तुको जो ज्ञान जोर अज्ञान चितमे होत्‌ द । 
त्तु तिदितें वित्तको परिणामसिद्ि इद्योत हे ॥ 
सथे-जेसे चुम्बक अपनी शाक्तेसे टोहको खीचता ट, तैसेही वस्तुिषय जड 
होनिपरभी उनकी शक्ते चित्तचैतन्यको आकषेण करती ह वस्तभोके विषय प्रीणि 
होनेके कारण चिन्तको सचते र शसखिये जिस वससु आर विषयमे भीति होती ह 
उसी ज्ञान होता इसके विपरीत प्रीति न होमेसे ज्ञान नहीं होता व््वुका जो 
तान मौर अन्नान चित्तम होता हे वस्तुओ ज्ञात ओर यज्ञात होमेसे चित्तका परि- 
णामी होना अथोत बदलनेवाखा सिद्ध होता ह ॥ १७ ॥ 


सदा ज्ञाताित्तदत्तयस्तत्परमोःपुरुषस्याप- 
रिणामित्वात्‌॥ १८॥ 


दी०-परिणामी नि चित्त रधु, सदा जान चितवृत्ति ! 
परिणामी प्रमु दातं यदि, तो कष ज्ञानप्रृत्ति ॥ 
अथे-चित्तका थमु पुरुष परिणामी नरी होता वह सदा सित्तकी वृत्तिर्योको 
जानता दे यदि चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी होत। तो पूरका मोग कयि हए 
विषयरूप वित्तकी वृत्तियाको केसे जानता अथोत्‌ न जान सक्ता ॥ 


भा. दो°-भूतकाखमं सुःख दुख, भये परुष कह नोह । 
विन श्रम उपनत समिर तव, शेष रहत नरह फोर ॥ 


सो°-प्रिणामी नो होत, कैसे सुमिरत दुःख सुख । 
चितक्म पुरूष न जोत, परिणामी कर पुरुष फिमि ॥ 
अथे-भूतकाटम जो पुरुषको दुःख सुख दी चुका द विनाही कष्ठके वह उसके 
जान ठेता है उस्म ऊछ शेष नरी रदता यदि पुरूष परिणामी बदलनेवाख होता 
तो उसको पूवेकारमे भये सुखदुःखका स्मरण केसे हीता पुरुष चित्तके समान 
क नरी रै फिर पुरुषको परिणामी केसे कई सक्ते ई अथौत्‌ पुरुष परिणामी 
नदी है ॥ १८ ॥ 


न तत्सराभासं रङयत्वात्‌ ॥ १९॥ 


१२८ | योगदशचैन ^ 


दो०-स्वयं प्रकाश न जानिये, चित्त दद्यको रूप । 
दरा प्रकाशको देत ह, परुराप्रकफाश्चस्वरूप ॥ 


मथे-दस्य जीर चित्त दोन  स्वयंमकाश नी ह इन दोनांका मकार देनेवाला 
परकाशरूप पुरुषको जानना चाहिये ॥ 


भा. दो°-विन कतौ जोर कृमके रिया करहि किमि कोई । 
आत्मा कतो कमे चित, करिया प्रकार न दीय ॥ 


अ्थ-तैते विना कतौ ओर कके क्रियाका प्रकारो नरी दोता तैसेषी मकाशरूप 
क्ियाका पिना आत्मा कतौरूप ओर चित्तकमेरूपफे प्रकाशकरियाका प्रयोग न 
हेता हसी अकार माणीको अपने चित्त वा बुद्धि ओर व्यापार व जञेयवस्तुके संबधसे 
एसा ज्ञान होता ह मिम सुखी ई मे दुली ई इत्यादि ॥ १९॥ 


एकसमये चोभयानवधारणस्‌॥ २०॥ 

दो °-एकं कारम होत नरि" युग पदाथको ज्ञान । 

तेहि आत्मा चिन्तको, हीत न दोञ भान ॥ 

खयै-एक समयमे अपनी आत्मा बोर चित्तद्र धारण अथोत्‌ ज्ञान नही हो 
सक्ता जैसे एक कालम दो पदाथेका ज्ञान नीं दौता ॥ 

भा.दो०-नवहि अविद्यावश भय, शरुत आत्मा जोई । 
मोह करोषकेो आपनो, मान खेत पुनि सोई ॥ 
हइ विवेकते आपनो, निज आत्माके ज्ञान । 

ताते भेद प्रकाश्य अर, क्रिया प्रकाशकं जान ॥ 


मर्ध-जब विच्पसे जपने मात्माको भूल जाता द॑ तव कोध भोर मोदादिकके 
अपनो मान ठता विवेकः रोनेपर अपने मात्माको जाननेते मकफाश्यक्रिया मो मकस 
शुक पुरषका मेद होना प्रतीत रोता हे ॥ २० ॥ 


चित्तान्तरद्दयले द्धिडुदेरतिप्रसद्धः 
स्मविसंकरश्च ॥२१॥ 


माष्यमाषाटीकासहित । १२९. 


दो°-भन्य चित्ते भन्यको, माने जो कटु प्राह । 
चित्त चित्तको संग अति, स्मृतियोग कहाय ॥ 
अये-अन्य चित्तसे अन्य चित्तको प्राह्न माना जाय तो चित्त व॒अन्य चिच 
अतिपर्सगसे स्परतिसंकर अथोत्‌ स्मृतिर्योका योग होता दे ॥ | 
भा.०-भन्य चितकी इदयताते बुद्धम्‌ अतिषंगधी । 
ओर स्मृति योग जानहु अनवस्थित दोपधी ॥ 
चित्त द्रष्टा हरय मानत पाव करु विश्राम नहि । 
एक्‌ बुद्धी द्वितीयकं भोर द्वितीय जानो तृतीयम ॥ 
तृतीय जान चतुथे इमि पार कवं न प्रहि । 
पकं ज्ञाता नदिं ठहरत ताहि कारण गावं ॥ 
पुरूष स्वामी चित्तको सुच मानकर एव मानद । 
दोष कोड हीत नाही सत्य पुनिवर छाम ॥ 
सथे-यदि चित्तसे पृथक्‌ कोर पदाथे न माना जाय चित्ती द्रष्ट व चित्ती इर्य 
मान लिया जाय सथोत्र्‌ एक चित्तको द्र व अन्यको द्य माना जाय तो इदि 
रूप धिततका सन्य चित्रूप बुद्धसे ग्रहण किया जाना माना जायगा एकते दूसरी 
ओर दूसरीसे तीप व तीसरीसे चोथीका अ्रहण करना मानते च जानेस सनवस्था 
दोषी माधि द्यनेसे विश्राम न होगा इस प्रकारसे एक द्रष्टा अथोत्‌ ज्ञन नद बद 
रता इसध्यि चित्तका सवामी पुरुष अनुमानसे तिद्ध होता है हमे कौर दोषन 


होनेसे पुरुष द्र अथीत्‌ ज्ञाता 2 चित्तसे पथक्‌ दै वही वित्तका स्वामी मोक्ता 
ल्ञानना चाष्िये ॥ २१॥ 


चितेरप्रतिसंकमायास्तदाकारापत्ती 
स्वबुदधिसंबेदनस्‌॥ २२॥ 
- दो ०-इन्दरिनके संचारते, पुरुष रहित जव होड । 
निज स्वरूप अनुरूपो खत बुद्धिक्ो सोई ॥ 


मथ द्दर्योके सचारसे जब पुष रहित होता दे, तय बरह्म पुषष इद्धि 
अपनेही हुल्य देखता हे ॥ | 
#: 


१३० योगदर्छ॑न । 
भा.दो०-पुुष शक्ति प्रिणामते, रहिते जानिये तात । 

ुद्धीके कारक), प्रती भये ठतात ॥ 

कहत पुरुषकी बुद्धिको, सेवेदन अनुमान । 

ताको तुपरपुर्षकी) बुद्धि वृत्ति जिय जान ॥ 

अमित्‌ क्रियापरिणामयुत, जेषी बुद्धी होय । 

तिद समान भाषत रष, धीरविदन सोय ॥ 

जह नटम्‌ चद्‌ अर नराकार मकश्च। 
| भात तेपे पुरुषे वद्धवृत्ति प्रका ॥ 

अ्थ-गुरुषका चित्त परिणामसे रहित द उसो बुद्धिके आकारकी माप्त होना 

अथोत्‌ यनेक परिणामक वप्त होनेवाडी बुद्िके तुल्य भासित दोना पुरुष भौर 
इद्धि संेदन कंदाता दै जेते जले चंद्रमा तथा निराक्षार आराश्च भासित होवा 
ह तेसेही परप्म चित्त व बुद्धिका मारित होना बुद्धिसषेदन जानना चाहिये ॥ २२॥ 


्रषटरयोपरतं चित्तं सवथस्‌ ॥ २२॥ 
दो°-द्र हदय उपरत चित, सवाय मिहि नाम । 
स्फटिकामम तिहि रूप ई, जस रग तत हहज्ञान ॥ 
अथै-द्रषय पुष इर्य अथौत्‌ शब्दस्पशादि विषय इनमे जव चिच्च उपरक्त होता 
दै तव चित्त सपे अरूप कहाता ह जव चित्त द्रम उपरक्त हतां १ तव दरक 
साकारते प्रतीत होता है भोर इदर्यो दवार जव दृश्थमे उपरक्त होता रै तव दुःख 
सुख भोगखूपसे दृश्ये तुल्य प्रतीत रोने ठगता £ चित्तका द्र मोर ददयमे उपरक्त 
होने चिच सवौ्थूप कहता दै ॥ 
भा.छ०-द्रषट दशि उपरक्ताते वितत सवीरथमयं। 
प चेतन द अर्‌ शब्दादि मानु दशिचयं ॥ 
चित्त नि निं विषयमे उपरत रागी होत हे । 
कर तिरि तिरं रूप भारित होत रहत्‌ उधोत हे ॥ 
जवे चित दरष्टा पुरुषते उफक्तताको गहत हे। 
इ्रियादिकं द्वारते दि रक्तताकों इत ई ॥ 


भाष्यमाषारदीकामाहित । १६१ 


दुःख सुख श रक्तताते चित्तम भाषत रहे । 
। (५ मकौ ज्र 
ताहि कारण कइत प्रुनि सवोथेता चितम वहे ॥ 
दो°-दर्टामे कोड दोष मरि दोष रयसंयोग । 
स्फटिकातम चित शुद्ध हे, नब हइ रर्यवियोग ॥ 
अथे-दरष् पुरुष दृश्य शन्दादिविषय इने चित्त उपरक्त होनेसे सवै अर्थह्प 
कहाता है जिस निस विषयमे चित्त रागी होता है तिसी रूपमे चित्त मासित होता 
है जब चित्त द्रष्ट पुषते,उपरक्त होता है तव पुरषाकार होता है दौर जय इन्द 
यादिकके दारा हइयकी उपरक्ततको ग्रहण भरती हे तव दश्यकी रक्ततासे दुःख सुख 
भोगङ्प दईयके अद्रुसार चिन्त माततित होता दै इसीसे वित्तो सवाधेहप कडा 
गया हे दर्रे कोर दोप नक हं ददयके संयोगसे दोष प्रतीत होता ह चित्त स्फरि- 
कके समान शुद्ध है जव हृस्यसे चेत्तका वियोग होत। ह तव चित्त शुद्धसखरूप ह ॥२३॥ 


तदसंख्येयवासनमिधित्रमपि परार्थ संहत्य 
कारितात्‌॥ २४॥ 


दो ०-इन्द्ियके संप॑धते, पुरुष रदित पर अथ । 
भमित वासना चित्र चित, रवि भ्रम तावत व्यथ ॥ 
स्वामी गृह्‌ वत जिमि, भोगत चित भोग । 
घो पदाथंते भिन्न निम, देह पुरुष संयोग ॥ 
अथे-हृन््ियसं चन्धसे रदित दोनेपे अशख्य वासनार्जासे वैक्रित होनेपरमी 
चित्तपर अथौत्‌ पृरषक्ते भोगके अथै हे क्योकि जैत गृहस्वामी गरम वस्र नाना 
भोरगोको भोगता दे परन्तु सवते मिनन दै इसी मङारपे पुष्प दुःख पुखक्ा मोगं 
करनेवाडा दयेकरभौ इद्दिय ओर विष्यो प्रथक्‌ ह ॥ २४ ॥ 


विशञेषदर्दिन आत्मभावभावनाविनिदृत्तिः॥ २५५ 


सो°-दीषे ज्ञानते नान, अत्मभावकी भावना । 
तव प्रवृत्तिकी दानः पावत पुरुष निवृत्तिषुख ॥ 


१३१ योगद्शेन । 


दो०-जेषे वषा विरे, तण अंकुर पेषि । 
भान होत हे बीन तिमि, मोक्षमागको देषि ॥ 


अथै-पिरेष ज्ञाने सात्मभावकी मदना होती रै तव परवृत्तिकी हानि बो 
निवृत्तिका पुख पराप्त हेता है जैसे वषौकालमे दण ओर व॑कुरोको देखकर बीजका 
भान होता ह इसी प्रकार मोक्षमामफे देखनेसे ञानीको त्माकी भावना देती है ॥ 
भा. चो.-दीयं दृ रक्षण यह नानो । नतह मोक्षमागै हषौनो ॥ 
अवपात रोमांच हीत्‌ तन । पावत ततज्ञान पने मन ॥ 
भात्मभाव भावना तोह । श अर कमनिवृति क्‌ सोई ॥ 
तष उपनत मनम्‌ रचि एती। मद कोन मार मति कपी ॥ 
ये सब कां कति भारो । कवन कुमेर यह फर पायो ॥ 
केषन दुःख सुस कह विचारा।एव दल न खगि स्वगेपसारा ॥ 
कैव सुखस्वरूप अपवग । दुखद्‌ जान संसृति सगौ ॥ 
निदृतिमागे दुखप्तागर सेतु । पगम पवित्र मोक्षकर हेतु ॥ 
अथ -विरेषदाक्षं मथोत्‌ ज्ञानीका यह टक्षण हे ष मेक्षमागेको सुननेते उसो 
एसा हषे शेता दै कि उसके नतर अश्रुपात ओर रोमांच होता है मौर तलत्तान 
होनेसे उपे आतभक्ञानकी भावना होती है इससे उसके दाक निव्र्ति हो जावी 
हे तव उसके मनम ठी रचि होती है रि म अपनेको नात म कौन है ओर मेरी 
वृद्धि कपी है ये सव नोभे देता ह क्या ओर यह कहांसे माया खौरश्िसि 
कमेके फटते यह सव पाया है कैन दुःख ओर कीन सुख है इसको पिचापसे देख 
विचाए्ारा जानवा द किं जदांतक स्गेका पसार ओर यह सव जो देखा सौर सुना 
जाता £ दुःखस्य है सुखस्ठह्प तो 3वर मोक्षद र यह संति समै सव दुःस- 
दाई र जर इन जीर इन दुःखंस छटनेका उपाय तो निवृ्तिमागं संदाकसे तसे 
ट्य पुटकूप दै मर सुगम पिर मोक्षका देनेवाला ६ एसी श्यिके हेनेसे 
चित्तके धमौसे रदित होकर घने शुद्धरूपको पराप्त कर रेता ३ ॥ २५॥ 


तद्‌ विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तस्‌॥ २६॥ 
द° -ज्ञानीको चित मोक्षते, एवंहि होत भंभीर । 
विषयवासनारहित सो, भात्मभावना तीर्‌ ॥ 


भाष्यमाषारीकासहित । १३३ 


जेते गरुभा होत चितः विषयभोगको पाय । 
तेहि नाषएत कमेक, निदृतिज्ञान गर्भाय ॥ 


अथै-ज्ञानीका चित्त मोक्ष देसे पूरी विवेके मारसे निम्र होता दे उसकी 
रिषयवासना नह दोकर आत्ममवी भवनापते भारी हो जाता ह । जेते विष्यो 
दौर मोगसि चित्त गश्मा होतार तेपेद्ी निद्रततित्गानसे सव कमोके नाश्च दी 
जानेसे इरका होकर विवेकमारपे निन्न अथोत्‌ निश्च हो जाता है ॥ २६ ॥ 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तसाणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 
दो ०-जो विवेक निश्वर नही, रहव छिद्र तामाह । 
संस्कारते पट्ट पुनि, म अर्‌ मोर कहांि ॥ 
भेद्राहित चित भिर भये, छिद्र रहत नाहि कोई । 
होत भेद विज्ञानक्ृत, छिद्र खुदत अति सोइ ॥ 
अथे-नो पिमिकं निश्च नहीं दोतातो उस बिवेक्मे छिद्र रह जाता एसा 
सद्र विवेकः परटटकर मेरा तेरा कहने लग जाता है ॥ 
भा. दो.-संसक्षारखिद्रनविरष, प्रत्यय प्रकट कृरांहि । 
ज्ञान छंडि अज्ञानवङ, पुनि चित विषय प्रमाद ॥ 
मै-जव मेदरहित चित्त स्थिर हयो जाता है तव उमे कों खिद्र नरं रहता 


वित्नानसे मेद होता दै ओ मेदस छिद्र होता दै छिद्र पाकर संस्कारसे अनेक मत्यय 
प्रकट रोते है ज्ञानको दोडकः किर चित्त विषय भ्रमण करने गता ह ॥ २७ ॥ 


हानमेष। शवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


सो°-संस्कारकी हान, डेशनारपम कहत घन । 
पकर होत जव ज्ञान, नत श व्युत्थान सव ॥ 
 अथे-संस्कारकी हान ओर हशोका नाश समानंही हे जब ज्ञन परिपक हो जाता 
तव ह्ेराव्युत्यान सब नार्‌ हो जाता है ॥ २८ ॥ 


प्रसंख्यनेऽप्यकुसीदस्य स्वेथाविवेकषणतेधं्म- 
मेधः समाधिः ॥ २९॥ 


२६३४ योगदक्षेन । 


सो०-प्रसख्यानको पाय, इच्छा नहि भिरि िद्िकीः। 
कुत्सित विषय विहाय, विवेकट्यातिते सषेथा ॥ 
पावत्त फर केवल्य, कमे अशुक अकृष्णकर । 
धमेमेषसमतुल्य, छे समाधिक अक्षयष्ुख ! 


सथे-जो तत्व व पुरुषका यथाथ ज्ञान है उसे प्रषख्यान कहते ह सो परन्ख्या- 
नको पाकर जो सिद्ियाकी हृच्छा नं करता उसको सवेथा विवेकख्यादिते पम 
भेषसमाधि निसके केवर सश अकृष्ण कमे व कैवर्यफल है पापि होती रै बीए 
कुत्सित विषय सव न्ट हो जाति रै जीर संस्कारका बीज नष्ट हो जानेसे फिर पत्य- 
योकी उत्पत्ति नदं होती ॥ २९॥ 


ततः क्शकमनिदत्तिः ॥ ३०॥ 


दो°-धममेधपमाधिते, होत डरकी हान । 
जन्भमरणफे दुःखते, सहज निषृत्ती जान ॥ 
मथै-पमेमेधत्तमाधित्ते सव इहश्चोकी हान होती है जर जन्ममरणके दश॑ 
सहजे निषृत्ति हो जाती ह॥ 
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भा.छं--पमेमेषसमापिते निखृत्ति श्च भरू कमं एव । 
डडाकमं निवृत्तिते जन पाव जीवन्ुक्ति तव ॥ 
ठत नदि पुनि जन्म आर नहि मरत जगम जआयके । 
अज्ञान कारण नदत जव तव जन्म केपते पायके ॥ 


अथे-धमेमेधसमाधिते हश्च योर कर्भकी निव्राति होती है ओर छश ष कमयी 
निधृ्तिसे जीषन्युक्ति प्राप्त होती है वह फिर इस रसारमे आर न जन्मलेवान 
मरता है जन्ममरणका कारण जो अज्ञान उस्तके नाञ्च होनेसे उसका जन्म नष 
डोता ॥ १० ॥ 


तदा सवाप्ररणमटपेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ ॥२१॥ 


माष्यमापषारीकासाशित । १३ 


दो ०~-तव्‌ सव मट्‌ वणं कर्‌, हीत नश्च अति अद। 
पावत ज्ञान अनते, ज्ञेय अटपप्तम बुद्ध ॥ 
अथे-तब सृव छशा कमेरूप आद्रणमछकि नाश हो जनेसे योगी अनन्त 
ञान पाता £ ओर ज्ञेय अथौत्‌ जानने योग पदाथे उसको अस्प समान प्रतीत होते 
ईं बत्‌ उनको सुगमतासे जान ठेता दै ॥ ३१॥ 


ततः कृ गाथानां परिणामक्रमसमािर्यणानास्‌॥ २२॥ 


दी ०-धमेमेयप्तमायिके, उद्य भये पर तात । ` 

यणक्ृताथेता पाप्‌ कर, कमपरिणाम न्तात ॥ 

यणप्रवृत्तिसो दत ह, भोग मोक्ष दुसमुःख । 

भोग अनतर ज्ञानते, जीवनरुक्ति सुपुख्य ॥ 

पो °-ुक्तभवस्था पाय) युणङ्कृताथ हुड रदत नद । 
गुण अस्थिर न रहाय, पुनि प्रवृत्ति नहि कर सषि ॥ 
अथे-पमेमेधममा धके उद्य होनेसे कृताथ युर्णोके परिणामका क्रम नाक्च हेता 

३ रर्णोकी प्रवृ्तिते मोगमेक्षसुख ओर दुःख होता है मोगके अनन्तर ज्ञान होनेसे 
जीवन्मुक्ति प्रपत होती ह । जीव-मुक्ति प्राप्त हाजानंपर गण कृताथताको पाक्ष फिर 
एक क्षणभी स्थिर नही रहते अथोत्‌ नाञ्च होने कारण करि प्रघृत्ति नदीं कर सक्ते 
र्णोकी वृत्ति भोग लर मकर निमित्त होती है जव भोगके अनन्तर ज्ञान होनेसे 
अथोत्‌ पैराग्यके दारा जीबन्सुक्ति प्राप होगहे । सक्तिप्रात्ति हयो जानेते यण अपने 
अ्थको पूणे कः चुके इससे गुण कृताथे होकर किर ध्णोकी समाप्ति दयो जाती दै 
समाप्त दयनेसे फिर उनकी भ्रत्त नदीं हती ॥२५६॥ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरतनिग्रह्यः कमः॥ ३२॥ 
` दो °-क्षण प्रति हे संयोग, पूरवते उत्तर क्षणह्‌ । 
अहे ग्रइणके योग, कम परिणामपय॑तरो ॥ ` 


द्रथै-हर एङ क्षणङ्गा परस्पर संयोग ह अयात्‌ पे क्षणा पे अमव होनेम उष- 
| । # _# न. परिणा ॥ [| ॥# ९ 
रके क्षणोका संवध होतार यदह क्रम म संततक अ्रहण योग्यै ॥ 


१६३६  योगदक्ष॑न। ` 


भा.चो.-पएरव किण अभाव नब होरे । उत्तर क्षण प्रगट हे सोहं ॥ 
इहि प्रकार क्षणकर संसग । होत रहत नवटग॑ भपवगां ॥ 
जह्‌ अपवगेप्राति कम अंता । महणयोग्य प्रिणामपर्यता ॥ 
कम अतिगूढ सथूुञ्च नहि परहाआदि मध्य कह बोधन कटं 
जव परिणाम मतक्षिण अवे । तव विज्ञान क्रम न दौवे ॥ 
पूक्षमते स्थ होत जव । मान होत प्रत्यक्ष रूप तब ॥ 
नेसे घट पट होत पुराना । काठांतण्फो पाय चिरान्‌ ॥ 
नित नह जीरणता दिखराहे । होत नित्यप्रति जीमे सदाहे ॥ 


दो०-नेष वाकं जन्मते, नितप्रति बाठत जात । 
नित्य प्रति न रखात सो, काछांतर दिखरात ॥ 


चो ०-क्षणक्षणपरति नूतन परिणामा । कमपरिणाम जान गतिधामा ॥ 
जो परिणाम नित्य कर जानो । रका होत नित्य कप् मानो ॥ 
तो उत्तर सुन दोह निसंका । दवे प्रकार परिणाम सुका ॥ 
कूटस्थिति परिणामनित्यता । पुरुषत्ुद्धिय॒णङ्केर मित्रता ॥ 


दो ०-प्राप्त भये परिणामे, तत्वना्च नि हीत । 
नित्य वस्तु सोह अहे, सदा रहत जिरि जोत ॥ 
पुरुष ओर गुण नत नाई, तत्व नित्य परकाशच । 
याते दोः नित्य दे, मानह कर विश्षास्त ॥ 
्रसुन उद्य अप हतर, यणस्थिति गतिमादि । 
वतमान संस्कार कम, हे समाप्तके नाई ॥ 
प्रन जान त्रिय भांतिके, इक वचनीय्‌ विभज्य । 
अवचनीय सो जानिये, उत्तर पृथकं विरिञ्य ॥ 


चौ ०~इकं वचनीय श्रहुन दिखरर्वे । भेदाभेद सक समक्षावे ॥ 
कृडा को यह जगत मरेगो । उत्तर इक मृतुरूप रदेगो ॥ 


माभ्यभाषार्यीक्रासरहित । १६७ 


कृ सव मरि जन्म सव तेदी । ज्ञानी षिन जन्मत सव रदी ॥ 

यह विभज्य उत्तर तुम जानो । जगे अवचनीय कर मानो ॥ 

कृहा संघार अंत वा अनंता । उत्तर देत बनहि नि संता ॥ 

आगम २्द्‌ कदत अस वानी । ज्ञानी अंत अनंत अज्ञानी ॥ 
विज्ञानी संघरृतिकर अता । हत मोक्ष केवर निश्वेता ॥ 

रक्षण घुनहू मोक्षके अब सब । होत मोक्ष केवर सुख अतिष्॥ 
अथे-जव पूते क्षणक अमाष दता टै उक्ता क्षण प्रकट हो जाया करता है इसी 
तरह क्षणोका संसगें अपषगे अथोत्‌ मोक्ष होनेतक होता रहता है जोर मोक्ष होने 
पर्य॑त क्रम नष्ठ हो जाता है इक्रङिये परिणामङे अंततक कमका ग्रहण है यह क्रम 
सत्यं गूढ है समक्ष नी पडता इस्तका आदि मध्य प्रतीत नहीं होता जब परि. 
णामके अन्तका क्षण सता है तब विज्ञाने क्रमका बोध होता सृष्मसे जव 
स्थूल होता दै तब उसे मत्यक्ष सरूपका मान होता है जैसे घट ओर वल्रका 
पुराना होना काछातरसेदी जाना जाता दै नित्य उत्त घट पटकी जीणैता नरी 
दीखती परन्तु बह नित्यग्रति जीण दता रहता है मेसे बाट जन्मकाटसे नित्य 
नित्य वडता जाता हे परन्तु उसक। नित्य प्रति वढना चटपय नदी होता कारात- 
तरम्ी बह बढा हमा दिखाता हे इसी प्रकार क्षण क्षणे नवीन परिणाम होता 
एता है यदी क्रमकी गति जानना चाहिये यदि परिणामे नित्य होनें शंका 
तो इसके उत्तरम सुनो परिणाम दो प्रकारका होता है एक कुटस्य नित्यता दूसरी 
परिणाम नित्यता पुरुषकोा कुटस्थनित्यता ओर बुद्धे आदि यर्णोशो परिणाम 
नित्यता ह परिणामक प्राप्त होनेपरभी जिसका नाश न हो वही नित्य कदाता ई जो 
सदा बना रै सो पुरुष ओर गर्णोका नाश्च नशं दयेता सदा इनका तत्व रूप बना. 
रहता दे इससे य दोना नित्य द प विश्वास कर मानना चाद्ये पसा कहनेते यश 
अश्न उदय होता दै स्थित रदहनेकी गतिके साथ शर्णोमे जो यह संसार रहता सो 
हस बतेमान संसारक क्रमकी समाप्ति होती है वा नदीं तो सुनो प्रश्न तीन मांतिका 
होता श एक एकवचनीय दू्तरा शिमभ्य तीसरा अभ्चनीय इन तीना म्ना उत्त- 
रभी पथक्‌ २ ह प्रथम एक्वयनीय प्रको मेदोसिदित दिखाते द यदि कोर पर 
करे फि क्या यह जगत्‌ मेगा तो उत्तर उसका एकर होगा हां मृत्यु पपेगा यदि 
कोर के कि क्या सत्र मगे भोर सवका जन्म होगा तो उशा उक्‌ यह ष्ोगा 
एक ज्ञानको उोडकर सवका जन्म मरण होता रहेगा यह विभ्य प्रश्रका उत्तर शै 
वम अवचनीयका कहते हं क्या यई संसार अन्तान्‌ है वा मनन्त इसका उक्र 


१३८ यागदक्षेन । 


देते न्ट वनता आगमशाष्च पषा कहते ह बानीको संपार युणव,न भर सन्नानीकफो 
सनन्त है मव हम मेक्षके रक्षण कते ट किं जिसमे केवर सुखदीदी प्रापि 
होती १॥ ३३ ॥ 


एरषाथंयन्यानां णानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३९॥ 


दो ° -पुरुषाथंकी शुन्यता, त्िणादिकं ख्य जान्‌ । 
शेष॒ रहत हे शक्ति पित) तव कैवल्य षान ॥ 
यथे -पुरुषाये जो मोक्ष उत्से शुन्य तीना गु्णोका ख्य हो जाना अथवा वित्त 
शक्तेमात्र रोष रहना कैव मोक्षका प्रतिष्ठित सख्खूप ३ अधौत्‌ अवस्था है ॥ 
भा. &०-अपवगेकारण प्रह्ृति जानो कायं घिगुण महत्वकों 
ठय होत ऊपते सवैकर ओर रहित बुद्ध प्रप ॥ 
इत्‌ केव्ड मतमाकी राक्ति अपने ज्ञानम । 
रामं प्रणिपान भार आनेदसिद्धि समाधिर्मे ॥ 
सो०-केवछ युक्ती, रीष रहत चितमा्रही । ` 
तब सब्‌ दुःख विखांहि, केवर प्रमानद्‌ उद्रि ॥ 
मर्थ-भपपमं ओ कारण दर्णोकी साम्यावस्था जो प्रक्ाति दे उसे जानना चाहिये 
सर्‌ महत्त्व ओर यु्णाओे वाग जानो कऋमानुसार इन सवका ख्य नर बुद्धिके 
बंधने ररित दका केव आत्मश्चाक्तका ज्ञानमात्र गहन देश्वरये ध्यान बर समाधि 
पिदका आनद प्राप्त हाता है मुक्ति दोनेपर केषट चित्तमात्रदी रोष रहता हे तव 
स्व्‌ दुःख परक ववर प्रमानद्‌ प्रप्र हता ॥ २४ ॥ 
-धुनिव्रचरणमषाद कैवल्य पाद्‌ पूरण भयो । 
सुनतहि मिटहि विषाद्‌, पावत पमे अनंत सुख ॥ 
चरो ०-संवत उनर्विष्त भोर भडपट । पोषङण आठे शानि निन मट॥ 
 श्रीपस्स्वामी जादेषाक्षाम्‌ । कृपाप्रहित निएवार कर्‌ भ्रम ॥ 
सुटदशेन वक्ता ञ्युभश्षीटा । शण आक्र निग्रेण गणटीखा ॥ 


माष्यमाषादीक्ासहित । १३६ 


भावसदित हितकर उपदेशा । व्या्भाष्य जयुवादप्रव्षा ॥ 
भाषार्ष करहु जग्हतु । सुगम अगम भवसागरसेतु ॥ 
पुन सपुश्चदि ट कर विद्वासा । सहन हीय भवदुखकर नापा 
इमि उपदेश मोहि जव दीनो । भाषावंप सकर भे कीनो ॥ 
नो कह दु परी मोपांदी । सकठ पुधारह य॒स्की नाई ॥ 
सो °-श्रीस्वामी जगदेव, आश्रम चरण निहोरि कह ॥ 
पार करहु भव खेव, अपने चरणप्रसादते ॥ 


भय-इति महर्विपातंजके चरण मरसादसे यद पर्या पूणं भया इसके सुनने 
र समशनेमे विषाद्‌ मिटकर सनत पुखको पाता दै सम्बत्‌ १९६७ विक्रमीय 
पोषक्रष्ण अष्टमी शागिवारको अपने स्यनपर छः शाघ्के ज्ञाता गुणवान्‌ निर्ण 
एुणवाठे श्रीमत्‌ स्वामी जगहेवाश्रमने कृपापूषके सव भ्रम दूर करके मावसहित हितसे 
एसा उपदेश भियां तुम व्यास भाष्य जो पापनय्योगद्ेनप ह ससार 
हितके अथे माषावद्ध क्रो क्षे जो गम भव्टागरका सुगम सेतुषूप हो जवे जी 
उसको सुनकर विश्वासपूषेक समक्षेगे उनके संप्तिके दुवका नाश सहज छे 
जायगा एसा उपदेश मुक्ञे क्षिया तव उनकी कृपात यह पृक्षे भाषा छंदोवद्‌ 
सतिरुक अनुबाद किय। गया ह जो कदं सुकते चरक रह ग हो उसको पृते शिष्य 
जानं ग॒रुभवमे सुधार ठेना चाहिये श्रीखामी जगदेवाश्रमके चर्ण तिहर करता 
६ कि जिन्न मेरा यदह खेवा अपने चरणो प्रसादे मवसागरसे पार कर दिया ॥ 
श्रीयुरूचरण प्रपद्‌, केवल्यपाद पूरण भयौ । 
( [0 
सुनतहि मिरदि विषाद्‌, रामवक्ठकी विनय यह्‌ ॥ 
अथे-श्रीगुरुके चरण प्रषादसे केवरयपाद्‌ पूण ह्य गया बव सन्न राममक्तकी 
यह विनती है किं जो पुरुष {सको सुने उनके संपूणे मिषादोका नाश्च होकर मोक्षश्च 


मानद उनको भाप्त द्य ॥ 
इति श्रीपातंनल्िोगज्ञाखे भाषामाष्ये श्रीमत्पण्डितगुरुदयाठुत्यात्म" 
जपण्डितरामभक्तविरचिते कैवल्यपादश्वतुरथः समाप्तः । 


इति माष्यभाषादीकासदहित योगदशेन समाक । 


पुस्तक मिटनेका विकाना-गंगाविष्णु श्रङघष्णदा, 
५“ रक्ष्मीेकटेश्वर » छापालाना, कल्याण-ुबर, 
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